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ॐ प्रस्तावना #% 


पिय सुद्र पुसो ! यह संसार चक्र द्रव्याथिकर नयक मत 
स श्रनादि श्रनन्तदै तथा काल की शरपेत्ता इसे नादि 
शछननन्त कटने द क्योकि दसी उच्पाक्ति चा शन्त दण्टिगोचर 
नदी है श्रतः इस ससार चक्र को श्रनादि श्रनन्त का जाता 
है किन्तु प्च्यौयार्थिक नय की छरपेक्ञा यद चक्र सादि सान्त 
देखा जाता दै कार्ण क्रि समय २ पूर्वं पयौयकरा नाश श्रौर 
उन्तर पयाय का उत्पाद रण्गिचर दाता रहता द । 
जिस भकार हम पक पदार्थं के पृर्यैपर्यीय (हालत) की 
¦ देश्ाको पथम कच्तण॒मदेखत द वद दशा उस पदाथ की 
` उत्तर क्षण म टष्टिगोचर नर्द दोती। 
कारण कि सथ द्रव्य परिणमन शील ह इसी कारण 
मुख जन इस श्चनित्य पयाय बलि पदार्थौ म किसी 
भ्रकारस्र भौ लिप नदी दो सकत, प्रत्येक पदाथ की पयीय 
के मानने पर दी स्थिति मानी जा सकती है । 
जीच श्रनन्त क्षान श्रनन्त शेन श्रनन्त सुख वा प्जनन्त 
, शक्षि युक्क दने पर भी क्म केकारणु नरक तिर्यक्‌ मचभ्य 
-श्रीर देव रुप पयी्याको धराप्तदोरहादहै, फिर उन गतिर्थो 
“के सुख वा दुःख रूप श्रञुमवौ को भोगता है | 
जिस पधरकारक्रूपकामध्यभागकटीं पर भी देखने म 
नदी श्राता, खीक्र उसी प्रकार संसार चक्रकाभी मध्य भाग 
करीं पर भी दथ्िगोचर नर्द दोता। श्रा्मा उल्पत्ति घ्र चालला 
नदी है दसते सिद्ध हृश्रा कि च्ननादि काल्से ग्रह श्चात्मा 
दसी चक्र मं श्रपने निज स्वप क्तो भूल कर परिभ्रमण कर 
राद संसार की द्रि स श्रदुभवे किया जाय तो ग्रनन्त काल 
तक इस श्चास ने तिथक्‌ गतिम ही क जत्म व्यतीत क्रियि 
हं । क्योकि शेष गतिर्यो मे श्ननन्त काल की काया स्थिति 
- वीदे उन म तोक्त्यात्त चाश्रख्यात क्ाल्लकी कायः 


( २ ) 


स्थिति मानी गई है । 

चिचार कर देखा जाय तो यदि व भी शचयात्म विकास 
का मार भ्रहण न किया गया तो फिर वदी तिथद्ह्‌ गति के 
कराल मै प्रविष्ट दोना पेया । 

कारण करि जव श्रात्मा निज विकास के माभ त पराङ्‌ 
सुख द्यो जाता है तव चद स्वकमौं के क्रारण नाना पकार 
केक केटी भोगने का स्थान वन जात्ता है । श्रत्व 
विचार कर्देखा जय तोदेव नारकीय वा तियैक्‌ जीत 
सर्वथा आतम विक्रास्त करने मँ ्र्म्थैदहै कारण क्ति उक 
जीवो के इस पकारके कमौःका उदयदोता दैजो वे उस 
योनि मे सबैथा चतय करने मै श्चरपनी असमथता रखते दै रतः 
केवल पक म्प्य योनिदीदहैजो आत्मा को सर्वथा विकास 
के मार्गमे जनि की योग्यता रखती है परन्तु इस योनि 
मे अये हुए जीवां को फिर वहत सि सहकारी कारणों करे 
मिलने की त्यन्त वश्यक रहती दै 1 

जिख प्रकार वीज आरोपण का समय ठीक मिल जाने पर 
भी फिर वीज उत्पत्ति के क्तिये भूमि शादि सदकारी कारणो 
की त्यन्त आवश्यकता रदती दै टौक उसी भ्रकार मनुष्य 
योनि म जव जीव प्राते ह तव उनको श्रात्म विकास करते 
के लिये त्राय देश, आय कुल, दौीधांयु, पेचेन्द्रिय पूरो, नीरोग 
शरीर, धर्म कथा श्रवश्‌ प्रादि अनेक काय्यं के उपलव्ध 
डने की त्यन्त ञ्ावश्यकता है, क्योकि इन सहकारी काररं 
के चिना उपलन्ध क्रिये आत्मा कभी भी अत्म चिक्रास की 
छोर सुक नदी सकता 1 

श्रय धश्च यद्‌ उपर्थत दो सकता दै एके जय उक सट. 
कारी कारण सै प्रकार से उपलन्ध दो जाप तच फिर क्न? 
कारौ से आत्मा त्म धका करने मे अपती योगता 


(३) 


जिस सर वह्‌ पिर ध्रातम प्क्रास करने लगतादे। 
श्यान्मचिकास्र करने मं शास्वक्रारो न मुद्यत्तयादा 
परै कारस्‌ यनताप दं जेस कि विया श्रौर चारि 

चिदा शरष्दं स सम्यग्‌ दशन, सम्यम्‌ पान का दी प्रदर 
क्त्या गया ट पयोक्रि जव तक्र श्रारमा सम्यग्‌ दुशैन स वचित 
रहना र तव नक्र फाल पथैन्त वद्‌ मिथ्या दृठ स ग्रसित 
रहता द श्रनपच सम्यग्‌ दृश्न के साधी किर उस जीव 
का सम्यस्‌ प्रान की प्राप्ति दो जाती दं। यदि ण्स कदा 
जाय कि जय दीन ( निप्चय) श्रौरे प्रान हो गया तच फिर 
सम्यय श्द्द्‌ फे साध जोड्त की श्या श्रावय्यक्नादरै 
दरस भका क समाधान म कदा जातादहे कि श्वय चिपयय 
प्रौर श्रनध्यवसाय चे तीनो मिध्या प्रन फ निसस 
करने के तिये सम्पग्‌ णब्दकी सयोजना की गद दै । 
कर्याकि सश्वयान्नछ पान पदार्थो का यथापरं परान करने 
म स्वयं श्रसमथनां रण्वना दै जिस प्रकार श्राया सती पीदा 
याल्ला पुरुप भली भ्रकार स पुस्तकाचलोकन करन म श्रपनी 

श्समथता धारम्‌ करने लग जाता द क उसी प्रकार 

सेश्चया्मक पन पदार्थ के पूरी बोध करनि त श्रसमर्धता 
रसना; जिस प्रकार उक्त सान श्रपनी श्रसमथता सिद्ध करता 
ह छीक उसी धकार विपर्यय त्रान ज्ैसशक्ति मे रजत पर्थात्‌ 
खीपमरचद्रीकी बुद्धि यद प्षान भी मिथ्या घ्नी 
श््याकि रस कद्धारयाभी पदाथीं का यथाथ वोध नर्हीदो 
सकता । 

ठतीय जञा श्नध्यवस्राय घ्रान दै चद भी पदार्थो के यथाथ 
वोधे पगदूमुख द्यी रखता दं जेस किं चलते हण पुख्प के 
पाद (पग) मेकरंटाचा दृणादि पदाश लग गय तय वद 
कता है जैसे कि “ किमिदम्‌ " यद क्याहैसोगहपानभी 


भ्बता 
र 


; 1 


उत्त 


( ४) 


पूतया प्रक्षा फगन मे ्रपनी श्रसमसना सिदध रना 

्मनण्य तीनो मिथ्या मानो क निगकर्णक पारनं षी 
"सम्यग्‌" शाब्द पान केसाधे जाद गथा प्लव निष्क्रय 
यद निकला क्रि सम्यग्‌ घ्रान द्वारा दी पदभ का यथद्ध 
स्यन्पजाना जा सकनार। 

जय पदाथ पय यथाथ योधा गया नय [िग्वद्‌ खातमा 
सम्यग्‌ चास्ति की प्राग मुक कर श्मान्म पिका फस्न मलन 
जाता द जिस भकार प्क सुयोग्य व्जव पयःराग दी मन्ना 
धकार परीन्नादारारेगे कारण या रोग का पृनया 
निश्वय्र फरनेता दनय किव उव्रीरागयः यारर ्रौपथ 
दासि श्वी उतरोग फो स्वान्त फर द्रनाट दाय उनी धराम्‌ 
सष्वरित्र दाय प्रातम वदेव पर जा कर्म वर्मन शान 
यदो के साथ सम्पि दे। रर ह्ंउनषौ शनि कय शाना 
विकास फसने लम जताटे) 

घ्य विचार कयत दसी वनकारदा फि यद्वि स्वयत्त 
गरदीत पान के निरय मे समय लगाया जवि नव ने पद्तपान 
के फरण फिसी प्रकारस भी एकतादटेनि दी सम्भावना 
न्दी फी जा सकती) 

मल्युत स्वपन्त के करणु द्पश्चिश्रगि स्र भी प्रचगय्‌ 
म्दप धारण करने लग जाती टै जिसके रारण फिर न्ये श र 
शत्य तथा उचित श्रनुचिन कियारा के करने फामी प्रोथ 
न्दी स्दता । श्रपिु व्यभिचार की मात्रा चद्‌ जाती दै कारन 
फि यावन्मात्र श्कार्यो के करने वत्ति व्यक्ति टैःयेस्वगश्चदे 
श्राधित दोकर मनमानी क्रिय्ये फरने लग जति है पिनतु 
श्रपनश्रापफोकिरिवेनिर्होपददी सिद्धे द । पय 
उनके परस पक स्वपत्त स्प श्लदटी रेखा दोना ४ 
जिससे वे सवके समन्त उसका परदार करने से सुकते नी ह । 


~~ 


( ५) 


श्रतपव यावन्मात्र छ्रकार्यं दा रहे दै उनम श्रधिकश 
धर्म फे नाम पर विशिष श्रत्याचार दते दिष्वाईं पटृते द! 

फन करमेक्रासार्याशच शतन ही दै क्रि विचा श्रौर 
चारित्र सल दी थत्मा निज विकास कर सकता दै परन्तु 
याचत्कप्ल पन्त परस्पर प्रेम श्रौर सदसचुभूति न दो जवे 
नावक्ना पयन्त ताच्िफ पदार्थो का भली थकारसि निरय 
भी न्दी दा सक्ता श्रतपव ताच्थिक पदाथौं फ निरय फे 
लिये सवस प्रधम चारित्र सगटन की श्रत्यन्त शछावस््यकता 
ट क्योकि यद वात भली प्रकार सि मानी हुई दे कि जय तक 
श्राचस्ण ठीक नर्द होता तव तक प्रान करौ भी पूरीत्तया 
सनता न्दी दो सकती, श्रतप्व श्राज कल भारतव् के 
निवासी साधु चर्म वा गृदस्थ चर्म का चारि शोचनीय दशा 
को धाप्तदताजास्दादे सरो उसक्रा मूलकारण यदी भ्रतीत 
दानादि बहुत से लोगोने श्रपनी शासनीय शिक्ताश्रोसे 
मुद पराद्मुश्व क्रिया दुश्चा दै। 

दख वातत फा मरि मन्म चिरकाललसे विचार धाकि- 
दन्द जनत्ता के सामने दम फेस पक पुस्तकको उपाश्ित करर 
निस से उनके मनि दण्ट स्ति प्रन्थेसे उनको पवित्र जीवन 
क्ता दिग्दशन कराया जासके फर्याकरि परम पयि उभय लोक्ष 
हितकारी जैनमतके उपर्य के चिचमान होने पर भीवे लोग 
शीघ्र क्ट वैते द फिं यद शिक्ताप तो जेनमतकी दहै श्रत एव 
हम माननीय न हं। 

यद्यपि यद कथन विचारश्वील व्यक्तिर्योका नदी दै तथापि 
दस बविप्यकरे विवादमेने पटृते हुए दमाय यदी विचार 
निशित दुश्ा के एक इस प्रकार का पुस्तक प्रकातित किया 
जावे जिससे जैनेतर लेग भी श्रपने स्परतिग्रन्थाफेदी नाम 

शुद्ध्वस्ण की कोटि अविदो जाप 


( ६ ) 


छ्रकस्मात्‌ दमे गरेवताम्वर स्थानक्रवासी जन कान्फर्स क्र 
मदेोत्सय देखने का सौभाग्य प्राप्त दश्च, किर चां स 
कार्तिक मस्मे कान्फरेल के मद्ार्सव क्र पश्चात्‌ पंजावी 
साधुश्च के दशनो फर लिये उत्कर्टा उत्पन्न दुर । 
जव दम पंजाव वेश कर खुधस्िद्ध लुधियाना नगर भ 
पहुचे तव वहां पर विराजमान शातसुद्रा श्रा नेघके परम 
दितैषी श्रीधीध्ी १००८ गराचच्येदक चा स्यविरयदविभरूषित 
श्रीश्ीश्ी खामी गखपतरायजी मदाराज श्रीश्श्री टन्टसवामी 
जयराम दास जी मदासज व श्रीश्री ६०८ सामी शालिग्राम 
जीं महाराज च श्रीश्ीश्नी १०८ धी स्वामी उपाध्याय श्रान्मा- 
रामजी महाराज वाश्रीधी्ी श्न खामी टेमचन््र जी 
मदाराज इत्यादि युनिर्योके दशैन करने का सौभाग्य धातत 
हुश्रा उस समय दमने श्रपने प्रन्तरद्गभाव शचौ उपाध्यायनीं 
मद्ाराजके समक्त भमर किये 1 
श्री उपाध्याय जी महाराज ने फरमष्या करि यदपि 
श्रापक्ते विचार परमोत्छृट छरीर परमपविव्र दँ नथापि श्चनेनर 
लोगो के स्द्तिकारो ने पूरवोपर विरोध कथन करेनमे फा 
भी टि नरी रखी जिस वात को प्रथम निपेध करने लगते 
उसी वात्त का उसी स्यल मे मरडन कर देत ह । 
जेस फि-मयस्यति के पांचयै श्रध्याय मे फिसी छेक 
मांस भ्त का निपेध श्चौर किसी शलोक मे मांस भक्तणुकी 
विधि का विधान इत्यादि भायः सभौ स्ृतियोमे यद दशा देखी 
जाती है। तव दमने फिर वि्प्तिकी कि जो छक जेनमतकौी 
शित्ताश्रों स सम्बन्ध रखते ह यदि उन का दी संग्रह दोजाप्‌ 
तव जनता को परम लाथ की संभावना की जा सकरम । 
भत्युत्तरमे श्री उपाध्याय जी महाराजने फरमाया कि-रेसा 
दो सकता दै किन्तु साथ यहभीरुपा की कि जिस प्रकार 


{ ७) 


स्टतिकारौ नेः परस्पर विष्डण्छोकोका निर्माण किया हे 
ठीक उसी रकारः उन धअरन्धोक्ी श्चाघुनिक समके भापाटीका- 
कार्यो ने मीं त्रपते पूर्रीचार्यौ की ओली का उज्ञेधन नदीं करिया 
दै अथोत्‌ श्रपनी श्रोर से केरे २शञ्द अधिक्रवा न्यून करदी 
दिथा ह जसे पके-मौतम स्मुति के द्वितीय श्रध्यायमयद गद्य 
पाठ आत्ता है कि-वज्जयेन्मधुरमांस्त गन्ध माल्यादि वा खर्पाज- 
न,स्यंजनया नेपानच्छुजक्ामक्तोधलोभमोहवाद्य वादन सन 
दन्तधावन हष जल गीत परिवाद भयानि, इसका श्रथ माषा- 
डका कारने यदद लिखा है कि- बह्चारी मधु, मंस, गन्ध; 
फूलमाला, दिन म शयन, श्रजन, उवखना, सवारी, जूता, 
डनी, काम, कध, लोम, मोद, चाजा वजाना, श्रथिक सनि, 
दन्तान, दर्प, यृ, गाना, निन्द्‌, मदिरा, शरीर भय इन सव 
को स्यामे, सो भापारीक्राकारमे स्नान शब्द्‌ की चाषा टीका 
करते सम्रय श्रधिक शब्द श्रपने पास से जोड दिया दै, सो दस 
परक्ार जनता को मूलप्रन्थकार कै श्राय से चंचितत रखना 
चिदधार्न के लिते उचित कार्य नदीं है, ठदपि श्यानन्द्‌ का विषय 
इतना दै कि मापकार ते मूलम दी नित्व सान नदीं कर द्धिया, 
अस्तु । फिर दमने थीमद्टाराज से विक्षति की कि-उर्दी स्शति- 
काये ्छोक वा उर्न्दीके क्रिय प शर्थो से युक्कप्पक पुस्तक 
की श्रत्यन्त श्राचश्यकता है । जिससे वे लोग शपते स्मृति- 
अ्रन्थौ के ग्याज्ञ ( चदनि ) से दी श्रपने जीवनक पयि चना 
सरके जिससेफिर वे. सम्यग्‌ कषान के श्रधिक्रारी चन कर 
मत्त पथके भी श्रधिकारी वन जार्। 

इस परः फिर श्रीमदायजजने छपा की कि- 

श्मएदश्च स्ति भाषारोका समेत पं शयामञुन्द्रलाल 
च्निपाठी रतमापयदुवाद प्रकाशक-लिमराज शीरष्णदास श्री 
वरेङटेश्वरस्टीमः" यन्ञालय वंच, से जो पुस्तक ९६६५ शक 


५८) 


संवत्‌ १८३० ` मँ प्रकाशित दुश्रा दै श्रौर मच॒स्ति 
श्री पं० केशवप्रसाद शमौ द्विवद्ी विरचित भ्पारटका 
श्री खेमराज शरीरूष्णदास ने ( भुवद से श्रपने श्रीविद्करश्वर 
स्टीम ) यन््ालय सि मुद्धित कर शफे १८९४७ सवत्‌ १६८२ 
को प्रकाशित की है श्रोर याक्ञवर्कयस्परति ( ध्मश्ाख ) श्री 
मन्महामहोपाध्याय परिडतवयै श्रमेहस्चन्द विरचिता 
भापाखीका भ्रकाशक--श्रीरृष्णदाक्ास्मज्गेगाविप्णु "'रीवैक- 
टेश्वर” मुद्रणागारे से० १६८० शकाव्द(ः १८६५ कल्याण मुव 
दन स्परति्योमे जो ज्ैनमत स्त प्रायः आाचारविपय से सम्बन्ध 
रखनेवाले च्छोक है उन पर मने चिन्ह श्रकित व्यि हुपदं 
चदि शाप उन श्छोकों की इच्छा रखते ह तो यह कोक पथक्‌ 
पु्तिक्रा पर विन्यस्त क्रिय जा सकते हैँ । 
दमने इस्त बात के खयै खकारः कर ल्िया- 

परन्तु श्री उपाध्याय जी मदाराज प्क “ज्ञेनतत्न कलिका 
विक्रास'” नामक पुस्तक्रकी रचना कर रदे ये अरत एव समय 
्मधिक न मिलन के कारण उनकी च्राज्ञसे श्री शुनि श्रभय- 
चन्द्र॑ज्ञी महाराज ने उक्त श्छोको का सेग्रट पक पुस्तिका पर 
लिख कर तय्यार कर दिया, जिस स हम ध्री उपाध्यायज्ञी 
महाराज के छृतन्ञ है] 

शरीसंध के जेनेतर लोगो स सनिवय नघ्रता पूर्वक 
निचेदन करते है कि-्ाप जोग प्रपने पूै्जोकी रिक्ता एलन 
कर्ते इए वा धर्मं वा देशोन्नति सदाचारदधासा कसते हप 
निवौणाधिकारी चने । 

मव्रदयिरूपापात्र- 
नि 


हीरालाल भ्रतापचन्द्‌ जी नादेषा 
खाचरोद (मालवा) 


त्रोपम्‌ शरदम्‌ 1 शोदम्‌ नमः सिर 
स्ति शक संग्रह 


अभिस्सतिः १ 


एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
प्रथिव्यां नास्ति तद्द्रन्यं यदत्वा दनृणीभवेत्‌ ॥६॥ 
एकान्तरं प्रदातारं यो गुरं नामि मन्यते ॥ 
शुनां योनिशतं गस चाणडाल्ेष्वभिजायते ॥१०॥ 
यदि गुने शिष्य को एकः छद्षर मी पटाया दै तथापि 
पृश्ची मपेसी कोई वस्तु नदी दै, जिसे अर्पण कर क्षिप्य 
ऋण स मुक दो सके ॥ ६॥ 
एक श्रत्तर के शित्त देने वाल शुरु का ओः मयुप्य सन्मान 
नद करेत वष्ट सौ जन्म तक कत्ते के जन्म को भोगकर श्त 
मे चांडाल दयो जन्म तेते दं ॥१० 
वेदं गृहीलायः कथिच्छाचं चेदाघमन्यते ॥ 
स सदयः परश्ुत्ता याति सभवाने कविं शतिम्‌ ॥११॥ 
जो मयुप्य वेद को पड कर उस के गवै सि श्रन्यान्य शाख 
के उपदेशकरो रदश न्दौ करता वद इकीस वारपथ्चुक्ी 
[ योनि मे जन्मलेता दे ॥११॥ 





( २) | 
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खानि कर्मीखि इवांणा दूरे सतोपि मानवाः ॥ 
प्रिया भर्वति लोकस्य खे खे कमण्युपस्थिताः॥१२॥ 
जो मनुष्य अपने आचार के पालन मै तत्पर है अर्थात्‌ 
कभी ङ्मागैमे पैर नदी धरेत वह दूर दोने पर भी मयुष्यो 
की प्रीति के पात्न हे ॥१२॥ । 
© (५ 1 [1 
कमविग्रस्य यजन दानमध्ययन तपः ॥ 
प्रतिग्रदोऽध्ययनं च याजनं चेति वृत्तयः ॥१३॥ 
चृत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ 
शक्चोपजीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥१४॥ 
दानमध्ययनं वाता यजनं चेति पै विशः॥ 
शुद्धस्य बाती शुश्रूषा द्विजानां कार कम च ॥१५॥ 
0 9 „थ [९ 
तदे तत्कमाभिदहितं सखिता यत्र वरिनः॥ 
बहुमानमिह प्राप्य प्रयांति परमां गतिम्‌ ॥१६॥ 
ब्राह्मणौ के चः. काय है उनम यजन दान श्रौर अध्ययन 
यद तीन तपस्या हैँ श्रौर दान लेना पदाना यज्ञ कराना यह 
तीन जौविका ह ५९३२॥ 
छधिर्यो के पांच कायै उनम यजन दान अध्ययन य 
तीन तपस्या है श्नौर शख का व्यवहार श्नौर पारिर्यो की 
रक्ता करना यह दो जीविका दै ॥१४॥ 
वैश्य को भी यजन दान श्रभ्ययन यद्ध तीन तपस्या ह 
श्नौर वाती अर्थात्‌ चती वाणिज्य गौश्रौ की रक्ता ओर 
व्यवहार यदह चार आजीविका ह शद्रौ की व्राह्मण की सेवा 
करना यद्दी तपस्या ओर शिल्प काय उनकौ जीविका हे ॥१५॥ 


( ३ ) 


मेने .यह धम कदा बाह्मण क्निय वैथ्य श्रौर द्र यद 
चारा वण इस धमे के ध्रु सार चलने पर इर काल मे वहुत 
सा सन्मान प्राक्त कर परलोक में भ्रष्ठ गति को पात ह ॥१६॥ 
सद्यः पतति मासेन लाक्षया लवणेन च ॥ 
त्यहेण शुद्र मवति ब्राह्मणः चीरयिक्रयी ॥२१॥ 
ह्मण मांस कल्षाख श्रोर लवण के वेचने स तरकाल पत्तित 
दोता है श्रौर दुधके वेचनेसे भीतीन दिनर्मे शुद्र के 
समान दो जाता हे ॥२९॥ 
दृष्टस्य दडः सुञजनस्यपूजा 
न्यायेन कोशस्य च संग्रबृद्धिः ॥ 
श्रपत्तपातोऽथिपु राष्ट्‌ रता | 
पंचेव यज्ञाः कथिता रेपाणाम्‌ ॥२८॥ 
द्रो का दमन श्रौर भ्रष्टौ का पालन न्याय के अनुसार 
घन का संग्रह करना विचार के निमित्त श्रये इए श्र्धियोँ 
परर पक्षपात का न करना श्रौर सव प्रकारसे राज्य की 
रक्ता करना यदह पचि राजाश्रा के यज्ञ ( रथात्‌ तत्सद्श 
प्रावश्यक ) कम हे ॥२८॥ 
शोचमगल्ाचायासा अनघया स्प्रहादमः॥ 
लक्षणानि च विप्रस्य तथा दानं दयापि च ॥३२॥ 
शौच, मंगल, अनायास, श्रनसुधा, चरस्पृदा, दम, दान, 
श्नौर दया य बाह्यो के लक्षण हँ ॥३३॥ 
पभक्त्यपरिहार ससगेथाप्य्निदितेः ॥ 
आचारेषु व्यवानं शौ चमित्यभिधीयते ॥२७॥ 
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परशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्त विवजेनम्‌ ॥ 

एतद्धि म॑गतं परोक मृपिमिर्षमेवादिभिः ॥२५॥ 
शीरं पील्यते येन शुभेन द्यशुमेन वा॥ 

शत्यं तं तन्न कुवीत अनायासः स उच्यते ॥३६॥ 
नगुणान्युशिनोदंति स्तौति चान्यान्युणानपि ॥ 

- नहसेचान्य दोषां सानद्लया प्रकीतिता ॥३७॥ :; 
यथोत्पक्नेन कतैच्यः सेतोषः समैवस्तुपु॥ 
नस्ृहेत्परदारेषु साऽस्पृहा च प्रकीर्तिता ॥२३८॥ 
बाह्य आध्यात्मिके वापि दुःख उत्पादिते पैः ॥ 
नङ्घप्यति न चार्हति दम इत्यभिधीयते ॥२६॥ 
अहन्यहनि दातव्यमदीमे नांतरात्मना ॥ 
स्तोकादपि प्रयतेन दानमित्यभिधीयते ॥४०॥ 
परस्मिन्वंधुवभं चा मित्र देष्येरिपौ तथा ॥ 
आत्मघदर्ितव्यं हि देषा परिकीतिंता ॥४१॥ 
यथैतेलंचरे्क्ोगृदस्थोपिभवेदृद्धिजः ॥ 
सगच्छति परं खनं जायते नेह बै पुनः ॥४२॥ 

रभ्य वस्तु का त्याग, भ्ठ का संसगे, श्नौर शाख 

भमै के इ अन्यान्य आआचारो के पालन करने का नाम 
शौच दै ॥ २७॥ 
उत्तम कर्मो का श्नाचरण श्र निन्दित कर्मौ.का त्याग 


करना इसी को धमै के जानने बलि छषियो ने मगल 
कडा है ॥ ३५॥ 


( * ) 


शुम कार्यं दो ्रथवा च्रशुभ कायैदहो जिलसि शरीरको 
ग्लानि होती दो उसे अव्यन्तन करे उसका नाम श्रना- 
यास है ॥ ३६॥ 

गुशवान्‌ मच॒प्यो के गुणो को नटन करनाश्रौर दुसरे 
केशुखा की प्रशा करना दृ्षरे के दोपाको देखकर उन 
का उपदा न करना इसी का नाम श्रनसुया है ॥२७॥ 

श्रावग्यकीय सम्पूण वस्तुश्रां मसे जो कुच्भी मिल 
जाय उसी से संतुष्ट रदनः श्रौर परादै सी की श्रभिलापान 
करना इसी का नाम श्रस्पृदा दै ॥३ 

कोर मचुष्य यदि वाह्य वा मानसिक दुःख उल्पन्नकरेतो 
उक्त कं उपर कोधवा उत्त कीर्दिसा नक्रने का. नाम 
द्म है ॥ २६॥ 

किंश्चित्‌ श्रक्षि केटोनेपर भीरउसर्मस्ति थोडा प्रति 
दिन ध्रसन्न मनसि दुसरे को देना इस का नाम दान दे ॥४०॥ 

दूसरे फे परति, भाता पिता श्चादि श्रपने ुटम्वि्यो के 
भ्रति, मित्री फे धरति वेरकारी कफे प्रति रीर शुके प्रति 
समान व्यवहार करना इसी का नाम द्या दै ॥४९॥ 


,. जो व्राह्मण शृदस्य दो कर मी इन सव लक्तणं से भूषित 
ष वरह उत्तम स्थानक प्रक्रत है उसका फिर ॐन्म 
नहीं होता ॥४२॥ 

यमान्तेवेत सततं न नित्यं नियमान्तुधः ॥ 
यमान्पतत्यङबौ णो नियमान्केवलान्भजन्‌ ॥४७। 
बुद्धिमान्‌ मदुष्य सर्वदा यमो का सेवन करे, नियम का 
श्रलष्टान यथा समय मे कफिया जाता है सर्वदा न्दी, श्र जो 


( ६ ) 


यमो का त्याग कर केवल नियम ही करता है तो वह पतित 
होता है ॥ ४७॥ 
आनृशंस्यं चमा सत्यमर्हिसा दानमाभेवम्‌ ॥ 
पीतिः अस्ादो माध्य मार्दवं च यमादश ॥४८॥ 
द, = ~ म [> ~ 
शोचमिज्या तपो दाने खाध्यायोपख निग्रहः ॥ 
म # [41 [> 
जतमोनोपवासं च खाने च नियमा दश ॥४९॥ 
छक्ररता, त्तमा, सत्यवादिता, अर्हिसा, दान, सरलता, 
प्रात, प्रसन्नता मधुरता आयार दुता श्न द्शोँ कम नाम 
यम हे ॥ ४८॥ 

शोच, यज्ञ का ्रयुष्ठान, तपस्या, अर्थात्‌ वेद का पटना, ` 
विधि रित रति का त्याग, बत, मौन, उपवास श्चौर खान 
यट दश नियम दै ५४६॥ 

मद्यभांडे दविजः क्िदज्ञानातिपवते जलम्‌ ॥ 
श्राय[ित्त कथ तखयुच्यत केन कमणा । (६१॥ 
पालाशविल्वे पत्राणि इशान्पञ्मान्युदुंषरम्‌॥ 
क्राथयित्वा पिषेदापचि रत्रेरोव शुद्धयति ॥६२॥ 

( भश्च ) यदि कोई ब्रह्मण विना जाने हप मदिरा के पाः 
मै जलपान करले तो उसका प्रायथित्त किस धकार होता है 
श्रौर उस मयुष्य की द्धि किस कर्मके अचुष्ठान करने से 
हती है? ॥६१॥ 

(.उक्तर ) टाक के पत्ते, वेल के पत्च,. कुश कमल कै पत्ते, 
गूलर के पत्ते, इन सव का क्राथं चना कर्‌ तौन दिन तक्र 
धान कुरे तव शुद्ध द्योता दै ॥ ६२॥ 


( ७ ) 


सत्रतस्तु शुना दष्टसिरात्रयुपवासयेत्‌ ॥ 
सध्ृतं यावाकं प्राश्य घृतरोषं समापयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि चती ब्राह्म को ऊत्तेने काटा दहो तो चदे तीन दिनि 
तक उपवास करे, श्रौर घृत सदित याघाक ( श्राधा पका 
इश्रा जौ वा ऊुलथी) कां भोजन कर वत फी समाप्ति 
करे ॥ ६८ ॥ 
महिन्मिमादात्छसाभाद्प्रतसम तु कारयत्‌ ॥ 
त्रिरात्रेशेष शद्धथेत पुनरेव वतीभवेद्‌ ॥६६॥ 
मोद वा श्रसावधानतासरे यालोभं के वशसे जिसने 
त्रत भग कर दिया दै वह तीन दिन तक उपवास कसनसे 
शुद्ध होता है श्चौर फिर बत को धारण करे ॥६६॥ 
अह्ञनल्रार्य विर्णमूत्र सुरा सस्प्टमववा ॥ 
पुनः सेस्फारम्हति त्रयो वणो द्विजातयः ॥७४॥ 
जिस बाह्मण, क्षननिय शरोर वेश्य ने विष्ठाः मूत्र चा सुरा 
जिस मे मिलती दो फेखी को यस्तु श्रक्षान ( भूल ) से खा 
हे, तो चह -फिर सस्कारके ( यक्लोपवीतव इत्यादि के 
योग्य है॥७४॥ . 
एकेकं बदयेनिलयं शङ्गे कृष्णे च दूसयेत्‌ ॥ 
श्रमवयां न शजीत एप चादरायसो विधिः ॥११०॥ 
, . श्ङ्कपक्ते की भरतिपदा को केवल पक दी प्रास खाय, इस 
दिन से भरारम्भ कर पररीमा तक पकं शरास को बढाता 
जाय, अथात्‌ .पूरिमा तक तिथे की संख्या फे श्ुसार 
ग्रासा की सख्या होगी, शरोर ष्णपत्त की प्रतिपदा से प्रति 


( ८) 


दिन एक २ भ्रासं को कम करे, श्रोर श्रमावस्था को उपवास 
करे, फेसा करने स चन्द्रायण बत देता दै, यद चन्द्रायश 
जत कीं विधि दे ॥११०॥ 

एककं ग्रसमश्चीयान्त्यहाणि त्रीणि पूर्वत्‌ ॥ 

अयं परं च नाश्नीयादतिङृच्छ तदुच्यते ॥ 

इयेतत्थितं पूमैमेहापातक नाशनम्‌ ॥१११॥ 

पहले तीन दिन तक परर ग्रास क्रा भोजन करे शरोर 

अगते कीन दिन मे सवथा भोजन न करे इसत शतिङन्रु 
कहते ह पहले आचार्यो न इस बतकादी मदापातक्रोका 
नाश करने वाला कदा है ॥१११॥ 

व्यं सायं उह प्रातस्रयहं शृङ्गे त्वयाचितय्‌ ॥ 


ष, क 


है परं च नाभ्रीयार्राजाप्यो विधिः स्प्रतः ११७ 
साय तु ददश श्राताः प्रातः पचदश स्मृताः॥ 
 अयाचितैथतुर्विशं पस्त्व नशनं स्मृतम्‌ ॥११८॥ 

कुक्कुटा प्रमाय खादावद्वाख व्िशेन्धुसे ॥ 
एतदुग्रासं विजानीयनच्छुदूयर्थं कायशोधनम्‌ ॥११६॥ 
तीन दिन खायंकाल को श्रौर तान दिन. प्रातःकाल को 
शरोर तपेन एदेन विना मामि इण जो भिल.-जाय देले भोजन को 
करे शस के पौदे तीन दिन तक उपवास करे ( इन. वार 
दिन मे होने बालि.बत को ) प्राजापत्य कते दँ ॥११७॥ 
इस वतम सायंकाल के खमय वार शरास श्र भात 
काल के समय पंद्रह भ्रास ओर विना मागे हए चौवौस ग्रास 
खाय इसके पदे तीन दिन. तक उपास करे ॥११८॥ 


-( ६ ) 


यद्‌ सभी फो जानना उचित दै फे षस ध्रायधित्त फे 
श्रम स उत्पन्न दुष्ट शरीर फी शुद्धि करने चि भोजन का 
प्रास मुरेग केश्चंडकी समानदो या जितना मास उसके 
मुख म स्वच्यृन्दता से जा सके उसे निमित्त यदी भ्राख 
श्षठहे॥ ६१६॥ 
कृच्छूतिकृच्छूः पयसा दिवसानेक विंशतिम्‌ ॥ 
दादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥१२५॥ 
श्रार इछीस दिन नक केवत दृध फारपाकरररद शस 
प्रकार से रृनद्ुप्तिरूच्छ चत दोता है श्रौर चारह पेन तक 
उपवास करे इख को परार ब्रत कदने द ॥१२५॥ 
तीथस्लानाधिनी नारी परतिपादोदकं पिवेत्‌ ॥ 
शेकरलापि विप्णोवां प्रयाति परमं पदम्‌ ॥१२५॥ 
यदिखीक्रो तौथफेस्नानक्रेनषफी इच्छादेतो वद 
श्रपने पति के चरणोदक का पान करेतववदस्रीष्ियया 
विष्णु भगवान्‌ फं परम पद्‌ ( कलास चा वंङुगट ) फो प्रप्त 
कर सकेगा ॥ १३५॥ 
= ¢ भ [] भ 
सौवणोय सताप्रेएु कांख रौप्यमयेषु च ॥ 
[^ £ क ५५ [अ + 
भिक्षादातुमं धर्मोसि भिज त॒ फिन्विपम्‌ ॥१५४॥ 
न च कासेषु शजयादापद्यपि कदाचन्‌ ॥ 
¢ = च [1 ध 
मल्ाशाः सवेण्यते यतयः कां माजनाः ॥१५५1। 
कास्यकस्य च यत्पात्रं गृदखस्थ तथेव च ॥ 
1 १० र, [4 न्विषं 
कांस्यमोजी यतिश्वव प्राप्बुयात्किन्विपं तयोः. ॥१५६ 
यदि सन्यासी को छघुचरु क्रे पात्र लेदेके पात्र चांदी 


( १० ) 


प्रथवा कसी क पाचमे जो भिक्तादी जाती दहेउसका धर्म 
नी होता श्नौर उत्त से पराप हुई भिक्ता को लाने वाला मिद्ध 
( सन्यासी ) पाप का भोक्ता होता है ॥१५४ 
भिद्युक कमी श्रधिक विपत्तिके ञ्ज जने परभी काली 
के पाच म भोजन नकरे कारण कि जो सन्यासी कसीके 
पात्र मँ भोजन कर्ते ह उन्दं मल भक्त का दोप कटा दै।१५१ 
कासी के पात्र की जो अपविच्रता है भौर गृहस्थमभजो 
पापै कासीके पामे भोजन करने बाला भिच्युक इन 
दोनो का पापो का विकारी होता दै ॥१५६॥ 
चरेन्माधुकरी इत्तिमपि म्लेच्छङूलादपि ॥ 
एकान नैव मोक्तव्यं बृहस्पति समोयदि ॥१५६॥ 
यती म्लेच्छके शरद सेमी चमर (भरे) की चृतति का 
श्वलस्बन करे ( अर्थात्‌ श्रनेक स्थानो से अन्न का संग्रह 
करे ) परन्तु एक के स्थान का अन्न मक्तसु न करे चदे उस 
का देने चाला बृहस्पति के भी समान र्यौ न हो ॥१५६॥ 
भद्यरैस्पृषट $मेषु यत्तोयं पिवति दिजः ॥ 
कृच्छपादेन शुद्ध्येत पुनः सस्कारमरहेति ॥२०१॥ 
जिस ब्राह्मने मदिखसे छुप प्रड़ेकाजलपियादोतो 
` चद छच्ुपाद प्रायश्चि्त करके शुद्ध होता है ओौर फिर वद 
संस्कार के योग्य हे ॥२०१॥ 
गोदोहन चभेुटे च तोयं 
यैत्राकरे कारुकशिन्पिहस्ते ॥ 
ल्ीबालबृद्धा चरितानि यान्य - 
प्रत्यच्दृ्टानि शुचीनि तानि ॥२२७ 


{ ११९ ) 


दोदिनी रौर मशक फा जलयन्तर ( जलादि फे निकालने 
की कल ) श्राकर ( खान ) कारीगर च्चोर शित्पी का दाथ 
खी चालक छर चु के ध्राचरण॒ श्रीर जिन का श्रपवित्र 
पन त्यक्त म नरी देखा गया टै वदे सव पविघ ह ॥२२७॥ 
श्रभिशस्तो द्विजोरण्ये ब्रह्महयाव्रततं चरेत्‌ ॥ 
मासोपवासं बीत चाद्रायणमथापिवा ॥२८७ 
वृथा मिध्योपयोगेन भ्रणहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ 
श्रभत्तो द्ादशादेन पराकेणव शुद्ध थति ॥२८८॥ 
जो व्रह्मणश्रथिश्चस्त ( करलकिस ) होन मेजाकर 
बरह्महस्या का प्राय्ित्त फर शरीर एकर मद्ीने तक्र उपवास 
करेयाचद्रायण नत को कर ॥८७॥ 
यदि भूखा रीदोप्रलगारोते भरणदत्या फा चत करे 
वार दिन तक्र कवल जल ही कफो पीकर पराक ब्रतका 
श्मचुष्टान कर ( तव श्रद्ध दता द ) 1८८ 
[4 ५, ५ ९ [> 
शर्धौल चतुर बेदान्स्थशाखाथं तययित्‌॥ 
नरेन्द्र भवने भुक्ता विष्ठायां जायते कृमिः ॥२०२॥ 
चारो चेदा का पठन बाला सव शाखो के मम फो जानने 
वाला { राह्मण ) जो राजाके घरमे जाकर भोजन करता दै 
{तो चद राजा के य्ांक्रा श्र्न खाने वाला) विष्ठा के कीडे 
देकर जन्म लेता है ॥३०२॥ 
[^ ४ 9 न $ 
जन्प प्रभृति यत्पाप मात्रकं पवक तथा॥ 
त्सर्वं नश्यति दिप्रं बखरदानाच् सशयः ॥२३१॥ 
जन्म से लेकर जितने पाप कयि है चद श्चौर माता पिता 


( १५) 


फाजोश्यपराध किया दे वट शीघ्र दी वख दान 
निःखदेद न द्यो जति है ॥३३१॥ 


श्राठुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च ॥ 
“ 'सथैपामेव दानानां विद्यादानं ततोधिकम्‌ ॥२३६॥ 
पत्रादिखजने दधाद्िप्राय च न कैतवे ॥ 


सकः खर्ममामेतिं निष्कामा मन्तमाप्लुयात्र ॥२२७ 
दुख की भ्रवस्थामे जो प्रा कौ र्ता करता है उसको 
दान [करे तीन्‌ -( धर्म, अथै श्रौर काम) फलस होते दै 
मस्त दान के वीचमे वि्याका दान सव दनोसेश्रषठ दै॥२३६ 
पुजादि आस्मीय मचुष्य के श्नौर बाह्मर को चिद्या का 
दानदे ्ओर्कपरी मनुष्यको वियाका दाननदे किसी 
मनोर्थस बिद्या का दान करने याला स्वरौ को श्रौर निष्काम 
विया का दाता मोक को भाक्त दोता है ॥३३७॥ 
` आविकथिव्रकारश वयो नकतत्र पाठकः ॥ 


चतुर्रि्रा न पूज्यते ब्रहस्पति समायदि ॥२८४॥ 
भेदो को पालने बाला चिकार वेदय श्चोर नक्षत्र पाठक 
( जो धर ‰ नक्षत्र तिथि वताता इश्या फिर्ता) यह चार 
भ्रकार के ब्राह्मण शृदस्पति के समान पंडित होनेपर भी 
पूजनीय नरह हे ॥द८्छ 
इति अनिस्मतिः १ 


८ १३) 
विष्णु स्मरतिः ९ 


शौचमाश्रयसम्बर्धं यतिथमी् शिचयेत्‌ ॥} 
शर्दिसा सल्यम्तेयं अहयचथमफएल्युता ॥४॥ 

दयां च सर्वभूतेषु नित्यमेतचतिश्वरेत्‌ ॥ 

्रामाते वृ्मूले च नित्यकान्ञ निकेतनः ।(५॥ 
पथैदेत्कीटवद्भूमि बपौ सकत सेषिशेद्‌ ॥ 
बृदरानासातुराणां च भीरूणां संगवर्जितः ॥६॥ 
रमि वापि पुरे वापि वासो नैके दुष्यति ॥ 
कौपीनाच्छादनं वासः कंथां शीतापहारिणीम्‌ ॥७॥ 
पादुके चापि गृहीयात्कुयानान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ 
सेमापरं सह च्ीभिरांमप्रेचशे तथा ॥८॥ 

सत्यं गान समां सेवां परिवादाश्च बजेयेद्‌ ॥ 
वानप्रख गृहखाभ्यां प्रीतिं यतेन वर्जयेत्‌ ॥६॥ 
एकाकी विचरेनिलयं त्यक्ता सपरिग्रहम्‌ ॥ 
याचितायाचिताम्यां तु भिचया कल्पयेत्छिततिम्‌ ॥१० 


संन्यास श्राश्रम के घमो को सीस शौच श्रीर सन्यासियों 
के धर्मौ को सीखता रे अर्हिला सत्य चोरी को छोड देना 
ब्रह्मचयै अरफदगुता ( निरथकपन का त्याग ) ॥७॥ 

समस्त श्राणियो पर दया करना यति इतने कर्मो को 


(  ) 


नित्य रति श्रवश्य करे भ्राम के निकर किसी वत्त के नीचे 
सदा श्रपना स्थान वना कर रातत भर रदे ॥५॥ 
वपो ऋतु मणक स्थान पर वेटार्े श्रौर कीडे की 
समान पृथ्वी पर श्रमण करे द्ध रोगी भयानक इनकी सगति 
न करे ॥६॥ 
वर्षा कालके समय त्राम में अथवा नगरमे ज यति 
प्क स्थानम रहता है वद दुपित नदद होता कोपीन (लंगेारी) 
श्रोढन का वस्र जिसमे फिशरदी न लगे पेली कंथा 
( गदड )॥७॥ 
श्मीर खड्ाऊ इनक्रो ब्रह करे श्रौर इनस इतर का सद 
न करे सियो का स्पशं श्चौर उनके साथ वार्तलापतथा 
देखना ॥ ८ ॥ 
नाव गान सभा सेवा नौकरी निन्दा इनको छोड दे 
वानप्रस्थ श्र गरदस्थी इनका संग भी यल्ल सदित त्यागदे ॥६॥ 
सम्पूरी परिग्रह त्याग कर केवल श्रकेला रमणं करे मगि 
या विनार्मागिसेदी जो मित्त जाय उसी भित्तासे श्रपना 
निवी करे ॥ १० ॥ 
अननार्थं ति गयुदियं न मोक्ताथं मिति सितिः॥ 
त्यक्तया पुत्रादिकं सर्य योग साग व्यवखितः ॥१६॥ 
चिह्न अन्न के निमित्त कट्या दै मोत्त के लिप नदी कदा 
पेली मर्यादा है तीसरे इख मे सम्पूण पुत्रादिकं को त्याग 
स्मर योग माभ मै स्थित रह कर ॥१६॥ 
पत्रमस्य भेत्पाशिस्तेन नित्य गृहा नयेत्‌ ॥ 


अतेजसानि पात्राणि भिता करषवान्मलुः, ॥२६॥ 


( १५) 


सर्वेषामेव भिन्ुणां दा्वैलादुमयानि च ॥ 
क्रस्यपत्रे न जीत आपद्यपि कथं चन ॥२०॥ 
मलाशाः सवै उच्यंते यतयः कांस्यभोनिनः ॥ 
कांसिकस्य ठु यत्पापं गृहस्य तथेव च ॥३१॥ 
कांस्यमोजीयतिः स्वै तयोः प्रामोति किल्विषम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहखशथ दानश्रखो यत्ति्तथा ॥३२॥ 
भिचुक का पात्र दाथद्ी दैउसी सनित्यं गदी मे 
विचरण फरे श्रांत भिक्ता भागि शरोर मञुजी ने भित्ताके 
लिये चिना धातु तवा श्रादि करे पात्र रच है ॥२६॥ ध 
सम्पूण भिद्धको फो काष्ठ तावी श्रादिकों के परत्र कदे 
श्रौर विपत्चिफे राजानि परभी कांसी के पात्नर्म भोजन 
न करे ॥ ३०॥ 
जो यति कासी के पामे भोजन करते दै अन्द विशा 
काखने वाला काष्ट काली के पात्र वनि चल्तिफो श्चौर 
उस म भोजन करेन चलि गरदस्थको जो पाप रोता दै ॥२१॥ 
उन दोनौका वद पापकासीप्ते पात्नमें भोजन कये 
घाले सन्यासी को मिलता है जो क्हयचारी गृदस्थ वानप्रस्थ 
श्रौर सन्यासी ॥ ३२॥ ॥ 
उत्तमां दृत्तिमाधित्य एनरावत्तयेयदि ॥ 
आरूढपतितो ज्ञेयः स्व॑धभे वदिष्कृतः ॥३३॥ 
निव सर्वदेवानां प्ता च तथोच्यते ॥ 
व्रिदड सगमत जवात्‌ व्रह्पद्जाः ॥२४] 
उक्तम श्राचरणुको स्वीकार कर प्षिरउस का त्याग 


01 


{( १६ }) 
करता हे ओर उसे आरूढ पतित जानना शरोर स्व्‌ धमां 
चदिष्त ( वाह्य ) है ॥३३॥ 
श्रौर बह सच देव्ता ओ्रोर पितरो मे निदितं कदलाता हं 
षिदड ( सन्यास ) के श्राय से वहत स द्विज जीवने 
करते ह ॥ २४॥ 
इति विष्णुस्मरतिः २ अध्यायः ४ 





हारीत स्प्रतिः३ 


सायंपातशरदवं मोगयार्थं संयतेन्द्रियः ॥ ` ` 
श्राचम्यपरयत्तो नित्यं न इुयौदैत धाचनम्‌ ॥७॥ 
च्रं चोपानर चेव गधमाल्यादि चजयेत्‌ ॥ 

मृत्यं गीतमथालापं पैथुनं च विजयेत्‌ ॥८॥ 
हस्त्यश्वारोहणं चेव संत्यजत्ययतेन्द्रियः ॥ . . 
सैभ्योपास्ति प्रुत अह्मचारी वरतयितः ॥६॥. 
अभिवाद गुरोः पादौ संध्या कमौवसानतः ॥ 


तथायोगं प्रङुवीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥१०॥ 
जितेन्द्रिय होकर भोजन की भराक्षि के निमित्त भातःकालि 
श्लर सन्ध्या के समय भिक्ता के निमित्त भ्रमण करे श्चीर 
नित्य सावधानी चे श्राचमन करन पीर दन्त धावन करे॥७॥ 
छत्री जूता गध माला सृत्य गाना नरथक बोलना श्रीर 
मैथुन इन को.त्यागदे ॥८॥ 
जितेन्द्रियः दो. बरह्मचारी दाथी शरीर धोडे.पर न चेर 


( १७ ) 
त्रत मे स्थित र्टकर व्रह्मचारी संध्योपासना करे ॥ ६॥ 
सध्या करन कर उपरान्त गुरुके दोनो चरो नमस्कार 
कर पो भक्तिक्षदित परिता श्रौर माता करी सवा फर ॥गा 
्रतिपत्पर्वपष्ठीपु नवम्यां चव सत्तमाः ॥ 
दन्तानां काषटमयोगाददत्या सप्तम त्तम्‌ ॥१०॥ 
दारीत्स्छ्रतिः श्रध्याय 
ह सन्ताम उत्तमा } पडवा, श्रमविस्था, दंड श्र नवत 
तिथि मेजो दतौन करता दै उस के सातल दग्ध दो 
जति ॥९०॥ 
सार्यप्रातद्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजनं कयौदप्निदत्रसमो बिधिः ॥६६॥ 
दारीतस्मृतिः श्रध्याय ४ 
साये काल श्रौर प्राततः काल मे भोजन फरेनक्ी श्राक्ता 
ब्राह्मणो कोवेद्नेदौ रहै. इस यच (दिनम दवाय) भोजन 
नदी करे, कारण कि यह भोजन चिधि भी श्र्चिददोत्र के 
तुर्य दे ॥ ६६॥ 
गरहः पूत्रपौत्ादीन्दप्यूवा पलितमातमनः ॥ 
मायो पुत्रेषु निःिप्य सह वा प्रविशेद्रनम्‌ ॥२॥ 
दारीतस्मृतिः श्रध्याय ५ 
गृदस्थी पुत्र पौत्रादि फो श्रौर श्रपनी चरद्ध श्रवस्था को 
देखकर परध के उपर श्रपनीखीको सौपयाउसे श्रपने 
संग ल्िकर वन को चला जाय ॥ २॥ 
एव च वैता येन कृतयुद्धियैथा मम्‌ ॥ 
शरग्निं खात्मनि कृता तु प्रतरजेदुत्तरां दिशम्‌।॥२॥ 


( ष्ट ) 


श्रदिहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः ॥ 
खरनतीद्िय ्रहमनरह्मलोके महीयते ॥६॥ 
हारसतस्रतिः च० ५ 
जो क्रमानुखार इस भ्रकार कर्मो के करन मे समथ होता 
हे बह धमौत्मां अध्चिको श्रपने अला म रख कर उत्तर 
दिश्चामे जाय ॥८॥ 
पी वन म जाकर शरीर छूटने तक मौन धारण कर ओ 
तपस्वी अ्रतीद्विय (जिस कोनेज शादि न जनि) ब्रह्म का 
सरण करता है वह ब्रह्मलोक मे पूजित होता है ॥६॥ 
तपो हि यः सेवति वन्यवासः 
समाधियुक्तः परयतांतरात्मा ॥ 
विश्ुङकपापो विमलः प्रशांतः 
संयाति दिव्यं पुरू पुराणम्‌ ॥१०॥ 
हारीतस्मतिः ०५ 
ज्ञो चानभरस्थ वन मै जाकर मन को वक्ष मे कर समाधि 
लगाये तप करता है वह पापौ स रदित निल श्रौर शांतरूप 
वानश्रस्थ सनातन दिव्य पुरुप को पाप्त होता है ॥१०॥ 
योगाभ्यासवजेनेव नश्येयुः पातकानि तु ॥ 
तसाचोगपरोभूत्वाध्यायेन्निलयं क्रियापरः ॥२३॥ 
हाथतस्सृतिः ° ७ 
यागाभ्यास्त के वल से ह्ी सम्पूरौ पापनण्रषो जते 
इस कारण योग मे तत्पर दयो कर मनुष्य उत्तम श्चाचरणसिं 
नित्य भ्यान करे ॥३॥ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेद्रियम्‌ ॥ . 


( १६ ) 


धारणाभि्शे डला पूरव दुधर्षणं मनः ॥४।॥ 
एकाकारमनानं तं बुद्धोरूपमनामयम्‌ ॥ 
घचमाल्छचत्मतरं ध्यायेज्जगदाधारमच्युतम्‌ ॥५॥ 
हारीतस्ख्रतिः श्र° ७ 
प्रथम धाणायाम सरे वासी को पत्याहार ( विपयो स 
इन्द्र्यो को हरनि ) स इन्द्रिय को थर धारणा ( स्थिरता 
के कर्मं) से वश करे श्रयोग्य मन को वश मे करके ॥४॥ 
एकाग्र चित्त दोकर देवताश्च को भी अगम्य ( पक्षिक 
श्रयोग्य ) श्रौर सदम जो जगत्‌ के श्रा्रय विष्णु भगवान्‌ दै 
उनका ध्यान करे ॥५॥ 
आत्मना बहिरतःखं शुद्धचामौकरम्रभम्‌ ॥ 
रहसेकांतमासीनो ध्यायिदामरणांतिकम्‌ ॥६॥ 
हारीतस्मृतिः श्र° ७ 
जो ब्रह्म अपने स्वरूपसे वादर श्रौर भीतर स्थितदहै 
परर शुद्ध सुवण के समान जिल की काति है रेसेन्रह्यका 
एकान्त म वेड कर मरण समय तक ध्यान करे ॥६॥ 
यत्सवैभ्राशिहृदयं सर्वेपां च हृदि सितम्‌ ॥ 
यचसथैजने्ेयं सोऽहमसीति चित्तयेत्‌ ॥७॥ 
हदारीतस्मरतिः श्र° ७ 
जे सम्पृरौ रशिया काहदयदहै जोखव केटद्य मे 
विराजमान है रौर जो सव के जानने योग्य है वह परमात्मा 
मे द्दी हं सा चितवन करे ॥७॥ 
आरसक्ताभसुखं यावत्तपाध्यान यदीरितम्‌ । 
श्रुति स्प्रत्यादिकं धमं तद्विरुदरं न चाचरेत्‌ ॥२५ 
हारीतस्खतिः अ०७ 


( २० 3) 


जव तकत आत्मा के लाम का घुल न दो तव तक्र शा 
कासोने तप, ध्यान. श्रुति शरीर स्द्रति का धर्म करना कदा 
हे श्रात्माकी भराति का चियेधी जो है उसको न करे ॥ ८॥ 
यथा रथोऽशदहीनस्त॒ यथाश्वो रथहीनकरः । 
एवं तपश्च विधा च संयुत भेषजे भवेत्‌ ॥ € ॥ 
यथास्ते मधुसंयुक्गं मधु बानेन संयुतम्‌ । 
उभास्यामपि पक्लाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥१०॥ 
(य ¢ [ 
तथव ज्ञानक्र्मस्या प्राप्यत ब्रह्म शाश्वतम्‌ 1 
विदयातपोस्यां पन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥ ११ ॥ 
देहदययं विहाया श्क्ञोमवति वैधनात्‌। 
न तथा दीणदेहस्य विनाशो विधते कचित्‌ ॥१२॥ 
दारीतस्द्रतिः अ० ७ 
जिस प्रकारसे धरोडेके विनार्थश्नोर सारथी के विना 
घरोड़ा नदी चल्लता शरीर दोनो हयी परस्पर म सहायक दै इसी 
भकार विचा भीं तपस्या के विना साथ हुए कु कामन्द 
कर सक्ती । विद्या ( ज्ञान ) ठप यह दोना मिलकर संसार के 
रोग की श्नोपधी द ॥६॥ जिस भांति मदि से युक्त अन्न ओर 
छन्न से युक्त मीरा शौर जञेखे दोनोंपखौ सर ही चाकाश मे 
पर्ति की गति ( उड़ान › ह ॥१०ा उस भांति ज्ञान नौर 
कम इन दोनों से दी सनातन बह्म की प्रापि होती है ज्ञान 
श्नौर तथ से युक्त श्नौर योगम तत्पर इया ब्रह्मश ॥ ११॥ 
दोन देद्य ( स्थूल श्नौर सदम ) को शीघ्र छोडकर वधन स 
छूट जाता है इसी भांति जिस्क्ना देद नट हो गया है उसका 
नाश कभी न्दी होता ॥ १२ ॥ 


( २९) 


शदरा्न ठ्न यो द्विजो जनयेस्मुतान्‌ । 
यस्यान्नं तस्य त पुत्रा यनाच्छुपरं परवतेते ॥५२॥ 
श्रांगिरसस्मृतिः। 
जे व्रह्मा शरद्र के श्रन्न करा खाक्रर पुत्र उत्पन्न फरता दै 
वट पुन्ररउसाकर ष जक्ठक्रा वह्‌ च्रन्न धा कर्णि क्रश्नन्त स 
ह घाय्थ क उत्पात्त दह ॥ ५२॥ 
भुः शरीर शश्र दीरारम्याद शरक्वती । 
दैव्या दशकं नारी यपे त्याज्या धनँ चिना ॥१८॥ 
यमस्ष्रतिः। 
इष्ट भावसिजो खी श्रपने पत्नि के शरीर की मचा न्दी 
कर उस स्रीको वार चथ तक दंड करे श्र्थात्‌ उक्ष केसाथ 
वारद् वप तक्र च्यवदहार न्दी करे श्रौर उस फे पस धन श्र 
करर कुच्यु मी नही रत्ने" ६८॥ 
मातरं युस्पतीं च स्वसृदुदितरं स्वुपाम्‌ । 
गतताः प्रायशरदत्चि नान्या शद्ध विधोयते ॥२५॥ 
यमस्म्रतिः। 
जा मदुप्य माता; युद क्र स्या मगना, लटक, एुत्रचधू 
इन म गमन करता हे षद श्रि म प्रवेश करने से (मर्जनेसे) 
शुद्ध दाता द श्रार कसा माति उसका श्रुद्धि नदा दं ॥ ३५ ॥ 
वेश्याभिगमनेपापं ग्यपाहन्ति द्विजातयः 
पीत्वा सडृत्युतपं च पंच रात्र इुशोदक्रम्‌ ॥३२८॥ 
गुरुतल्पव्रतं केचित्केचिदुत्रबहणो रतम्‌ । 
गोधस्य केचिदिच्छन्ति केविचेवावकीरिनः ॥२६॥ 
यमस्परतिः। 


{ २२ ) 


जिसने वेश्या के साथ गमन क्रिया है उस पाप को तीनों 
द्विजाति अत्यन्त तपे हु ङ्गशा के जल को पांच रात्रि तक 
तिददिन एक वार पीकर दुर कर खकते हैँ ॥३८॥ कई ऋपी 
गुरु की शय्या म ममन करने के जत की कोई बरह्महत्या के 
जत की कोई गोदत्या के प्रायश्चितं की ध्नौर कोरे श्रवक्ीरी 
( ्रथोत्‌ बरह्मच स पतित हो उस ) के पायध्धित करने की 
अज्ञा देते द अर्थात्‌ वेश्या गामी पुरुप इन मेँ से कोई प्राय- 
शित करने से शुद्ध यो सकता है ॥ ३६॥ 
मृदितः पत्तितो बापि दंडनामिदहतस्तथा । 
उत्थाय ष्पद गच्छेत्सस पंच दशापि चा 1४६॥ 
ग्रासं वा यदि गृह्ीयात्तोयं वापि पिवे्यदि । 
पै व्याधिग्रन्टानां भरायधित्तं न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
यमस्सतिः। 
यदि दंड के आघात लगने से जिस गौ को मूर्ख आ गई 
दो यागिर पडी दहो नौर फिर वह गो या वैल उठकर चुः सात 
पांच अथवा दश कदम चल दे नौर घास आदिक खाकर 
जल पानि पौे मर जाय तो पूर्वं व्याधि से मरे हुए उस वैल 
या गौ का पभरायश्चित मदुष्य को नही कहा हे ॥४६॥४अ ` 
वर्सानां कैट त्ंधे च क्रियया भेष जेन तु । 
सायं संगोपनाथं च न दोषो रोध वंधयोः ॥ ५२॥ . 
य्मस्छतिः। 
यदि वद्धडे क्रा गला वांधने स या ओौषधी केदेने से 
इछथवा रज्ञा के लिये सन्ध्या की येकंते च्नौर वांघते समयमे 
मर जाय तो वधन काला पाप का भागी नहीं दै ॥ ५२॥ 


इलमष्टग्वे धर्म्यं षड्गवं जीविदाथिनाम्‌ । 


( २३ ) 


चतुगीवं चृशंसानां द्विगवं हि निषांसिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्ापस्तम्वस्पुतिः ० १ 
श्राट वैल का दल जो चलाते ह बह धर्मात्मा दै श्रौर 
ज द्धः वैल का इल चलाते द बह श्रपनी जीविका के लिये 
करते हैँ चार वैल का उल क्टोरौकेतियि डे श्नौर जो दो 
लो का इल चलाते है वह्‌ हत्यार ह ॥ २२॥ 
अन्यैस्तु खानितः कूपास्तडागानि तथैव च । 
एपु स्ञात्वा च पीता च पंचगब्येन शुद्धयति ॥१५॥ 
श्यापस्तम्बस्परतिः श्र० २1 
दूसरा क चवनचाय इुपः कृप श्रथचा ताला्वाद्‌ कर जल म 
स्नान केरन ख पचग्न्यक् पन सश्युद्ध हता द॥५॥ 
ब्राह्मण्या सह योऽश्नीयादुच्छिषटं चा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीपिणः ॥ ७॥ 
श्रापस्तम्बस्सृतिः प्र० ५। 
ब्राह्मण कदाचिद्‌ ्रपनी ब्राह्मणी के साथ भोजन करल तो 
विद्धान्‌ मद्ध्य उस म दोप नर्द मानते ॥ ७॥ 
भुजते ये तु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
इह जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते सृताः शुनि ॥६॥ 
शद्रा श्रसम्पकः शूदरेशैव सहासनम्‌ । 
श द्राज्जानागमः कथिज्ज्वलंतमपिपातयेत्‌ ॥७॥ 
अहितापनिस्तु यो विप्रः शद्राच्नान्न निवतैते । 
तथा तस्य प्रणश्यंति आत्मा ब्रहमतरेयोऽग्रयः || ८ ॥ 
शूद्रान्नेन तु युक्तेन मेथुन योधिगच्छति । 


( २४ ) 


यस्यान्नं तस्य ते पूत्रा अन्रच्छुक्रस्य सम्भवः ॥६॥ 
शद्राननेनो दरस्थन यः केथिन्स्ियते द्विजः । 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते इते ॥१०॥ 
्रापस्तम्वस्मतिः श्र० ८। 
जो ब्राह्मण एक मद्यीने तक चरावर शुद्र के यदांके श्रन्नको 
खाते ह वदः इस जन्म मे ही श्र हो जति है श्रौर मरने के 
पीद्धे उनके! कत्त की योनि मिलती दे ॥६॥ द्र के यहां का 
छरान्न भोजन शुद्र के साथ एक आसन पर वैटना शुद्र स विया 
पटना, यद सम्पू कायं तेजस्वी पुरुप को भी पतित करते 
हं ॥ ७॥ जो बाह्य नित्य द्यम के लिये अनि स्थापन करता 
दे बह यदि शुद्र के यां छन्न भोजन करना न छोड तो उस 
की श्रात्मा वेदं श्नौीर तीनों श्रभ्चिनष्टदो जाती) 
श्र के अन्नको भोजन कर जो खी सेग कर उसमे पुत्रादि 
उत्पन्न करता है वह पुर शद्रकेदैं कारण करि श्रन्नसेदी 
क्र उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 
शद्र का रच्च पेडमे रते हय ज व्राह्मण मरजाताहै 
वह उस जन्ममे गांव का सुक्रदोतादहै अथवाश्ुद्रकेदही 
कुल भ उत्पन्न होता दे ॥ १० ॥ 


अल्पेनापि हि शल्फेन पिता कन्यां ददाति यः| 
रौर बहु्षांणि पुरीषं भूत्रमर्लुते ॥ २५॥ 
` आपस्तम्बस्छतिः ० ६। 
ज्ञो पिता ङ्ध मी धन लेकर कन्या का दान करता है बद 
मलुष्य बहुत बर्षौ तक रौरव नरकमे निवास -करके विष्ठा मूत्र 
को खाता रहता है ॥ २५॥ . ॥ 


( २५ ) 


न यमं यममित्याहुरात्मा वेयम उच्यते । 
श्रात्मा संयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ॥ ३॥ 
श्रापस्तम्वस्मुतिः ० १०। 
, यमराजके यम कदकर नदी पुकारते परन्तु श्यपनी श्रत्मा 
कारी यम कदते ह जिस मनुप्यने मन को श्रपन वशम कर 
लिग्ा दै यमराज उसका क्या करर सकता ६ ॥ ३॥ 
न चवापिस्तथा तीच्णः सर्पो वा दुरधिष्ठितः । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरखो विनाशकः ॥ ४॥ 
श्रापस्तस्वस्दतिः श्र ० १०। 
खड्ग भी देसा तीन्ण नद श्वीर सपं भी पेसा भयदुर 
नहीं दे जसा फिप्राणिर्यो के सर मं क्राधं उनका नाश करन 
याला हे (इस क्रारण॒ सव भान्ति क्रोध को लयाग दे) ॥४॥ 
क्षमा गुणो दि अतनामिहायुत्र सुखप्रदः । 
तमायतां दोषो द्ित्रीयो नोपपथते 
यदेनं चमयायुङ्कमशङ्गं मन्यते जनः ५ 
, श्रापस्तम्बर््टतिः श्र ० ६० । 
मलु््यो मे क्षमा दी एक गुण दै वद दस लोक श्रौर पर 
लाकमेप्युखकीदेने वाली दे क्षमावान्‌ मनुष्यो मप्क्र दोप 
के श्रतिरिक्र दुसरा दिखाई नर्द देता (वहदोपक्याद 
उस कहते दै) क्षमा शील मदुप्य को मूखजन श्रसमर्थ 
चिचापस्ते दै ॥५॥ 
न शब्दशाश्चाभिरतख मोचो न चैव रम्यावसरथप्रियख । 
न भोजनाच्छादनतत्परसख न लोक्रचित्तग्रहणे रतख ॥६॥ 


{ २६ ) 

[> र भेर [9 अ ^ अ ५५ 
एकान्तशीलख दढव्रतख मोको मवरेओरीतिनिवतेकख । 
अभ्यात्मयोगेकरतख सम्यज्मोचो मवेननित्यमर्दिसकख ॥७॥ 

्ापरस्तम्बस्प्रतिः श्° १०। 
व्याकरण शाख म जिस का मन लवलीन हो जाय उसकी 
श्नौर जिल का प्यारा रमणीक घर है उसकी नौर भोजन वख 
मे तत्पर हँ उनकी श्नौरजो सखारके मनको चश करनेमें 
रत हँ उनक्री मोत्त नदीं होती ॥ ६ ॥ ध 
परन्तु जो पएक्तान्तमे निवास करे रौर दृढ वतसे रहे ओर 
सव की प्रीतिसे दूररदे ओ दृ्तरे की दिंसान करेश्रौरजो 
अध्यात्म योग म तत्पर रहे येसे मचुण्य की मेल्त दो जादी 
डे॥ ७॥ 
[4 ९ ^ 
कोृयुङ्को यद्यजते यज्जुहोति ग्रदचेति । 


स्मै हरति तत्तख च्रामङ्म्म इवोदकम्‌ ॥ ठ) 
आपस्तस्बस्सतिः ० १०1 
क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है होम करता है जो पूजा 
करता दै वह क्च घडेकी समान नहो जाता श्रथात्‌ 
जञेसे कचे घडे म जल नर्द ठदरता ॥ ८॥ 
माद्वत्परदारां श्च प्रद्रन्याि लोष्टवत्‌ 1 
आत्मवत्सर्वभूतानि यः प्यति स प्रश्यति ॥ ११॥ 
श्रापस्तस्वस्खतिः ० १०1 
जो मचुष्य माता की खमान पराई खरी को! देखता है नौर 
चरि द्रव्य को लोर ( देले ) की समान देखतादै श्रौर जो 
सम्पूरौ भाणियों को पने समान देखत द बह मदष्य दी 
यथाथं देखने चाला है क्ञ(नवान्‌ हे ॥ १९॥ 
उपनीतो द्विजो नित्यं युखे हितमाचरेद्‌ । 


{ २७ ) 


सग्गन्धमधुमांसानि व्रह्मचारी वरिवर्जयेद्‌ ॥ ५॥ 
सवसैस्मतिः। 
यक्षोपवीत दो जाने पर ब्राह्मण पातिद्धिन गुरुदेव का दित- 
कारी कार्यं करे बह्यचारी माला गन्ध मथ मासि इन का त्याग 
कर्द ॥५॥ 
सायं प्रातस्तु भिचेत ह्यचारी सदा व्रती । 
निवे गुरेऽशनीयात्ाङ्षुखो वाग्यतः शुचिः ॥११॥ 
सवरंस्मृतिः। 
बरह्मचारी नियम शरचलम्बनपूर्वक प्रातःकाल श्रौर सायं. 
काल म भक्ता ममि इसके उपरांत उस भिक्त को ग्देवको 
निषेदन कर पूयैमुख दो मौन को धारण कर पविघ्र भावस 
भाजन करः ॥ ११॥ 
सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्रुतिनोदितम्‌ । 
नांतरा भोजनं योदग्निहोत्री समाद्ितः ॥ १२॥ 
सवत्तैस्पतिः। 
ब्राह्मो को सायंकाल श्रौर प्रातःकाल दिन मेदो समय 
भोजन करना वेद ने फटा है स मे सावधान मनुष्य बीच मेँ 
भोजन नर्द केरे ॥ १२॥ 
नेह्यचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शुक्रमालनः । 


अवकीरित्रतं द्यात्वा शुदधयेदफामतः ॥ २७ ॥ 
सवततेस्मृतिः। 
जो व्रह्मचारी जानकर श्रपने वीर्यको निकालते श्रवकीरि 
नामक (बह्मचयं बत नट दो जाने पर के ) प्रायश्चित्तस शुद्ध 
दोता है. श्रौर यदि श्रक्षान (खम्रादिकः) से बाय निकल जाय 
तो स्नान करने से उसकी शुद्धि होती दै ॥ २७ ॥ 


( सू ) 


वखद्‌त। सुवेषः खाद्रष्वदो रूपमेव च । 
हिरस्यदः समृद्धिं च तेजश्वायुश्च ्विदति ॥ ४२॥ 
। सवर्स॑स्खतिः। 
जो मयुष्य चख दान करता है बह सन्दर चख से शोभाय- 
मान दोतादहै चान्दीकादेने वाला मनुष्य रूपवान्‌ होतादहै 
सुबरी के देनेवलि की वड़ी श्रायु दोती है श्र धन कीरदि 
होती हे॥ ५२॥ 
भूताभयप्रदानेन सबरौन्करामानवाप्लुयात्‌ । 
दीषैमायु् ्षमते सुखी चेव सदा मवेत्‌ ॥ ५३॥ 
सवत्तैस्प्रतिः। 
प्राखियौ को अभयदान देने से सम्पू मनोरथ सिद्ध दोते 


[49 


ह अ्रथवा दीर्घायु अौर खी होता दै ॥ ५३ ॥ 
शनपधे सेहमाहारं रोगिणं रोग शान्तये 1 
दक्वा खाद्रोगरहितः सुखी दीवौयुरेव च ॥ ५६ ॥ 
सच तैस्पृतिः। 
जो मचुभ्य रोगिर्योके रोगक्ो दुर करने के लिये श्रौपघी 
सेह (घृत) इन को मिलाकर भोजन देता दै वह रोग रहित 
होकर खुखी नौर चिरजीची होता दें ॥ ५६ ॥ 


अननदस्तु भवेन्नित्यं सुतृप्तो निशरतः सदा । 
छबुदश्च सुखी नित्यं स्वै कम समन्वितः ॥ ८० ॥ 
सर्वैषमिव दानानमन्नदानं परं स्मृतम्‌ । 

सर्वेषामेव जन्तूनां यतस्तजीवितं परम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यस्मादन्नासनाः सवौ; कल्ये कल्पेऽपुजतरमृः । 


( २६ ) 


तस्मादन्नात्परं दानं विद्यते न हि रचन । 
अर्ाद्भूतानि जायन्ते जीवंति च न संशयः ॥८२॥ 
सघत्तस्सतिः। 
जो मदुभ्य अन्न दान कर्ता है बह नित्य पुष्ट श्रौर दप 
रहता दै जल का दान करने बाला सुखी चनौर सम्पू क्म 
से युक रहता है ॥ ८० ॥ सम्पू दानम रन्न का दान दी 
भ्रष्ठ दै कारश कि सच प्राणियों का जीवन अन्न से दी है॥८१॥, 
इसी कारण से ब्रह्मा जीने कट्प २मे सम्पण पजा अन्न से 
हयी स्वी दै इस से उत्तमच्चीरकोदान नहीं है कारण कि 
अन्नसे दी भाखियाों की उत्पत्ति है श्रौरश्रन्न से द्यी उनक्रा 
जीवन ह इस मे किचित्‌ भी सन्देद नद ॥ ८२॥ 
ओषधं पथ्यमाहारं सेहाम्यंगं प्रतिश्रयम्‌ । 
यः प्रयच्छति रोगिम्यः स॒ मतरे्याधिवर्जितः ॥८६॥ 
सवत्तैस्दरतिः। 
जो मचुष्य रोगियों को ओषधी पथ्य भोजन तेल का 
उवटन रहने के लिये स्थान देता दै वह रोगरदित रहता है 
अथात्‌ उसे कभी कोई रोग नदी होता ॥ ८६॥ 
दानैश्च विविधैः सम्यक्फलमेतदुदाहृतम्‌ । 
विधादानेन सुमतिनैक्षलोके महीयते ॥ ८८ ॥ 
सवनस्पतिः । 
यदह अनेक भकार के दानो काफल कदा जो मचुष्य विद्या 
का दान करता दै वह भष बुद्धिवाला पुखप ब्रह्मलोक मेँ पूज 
नीय होता है ॥ ८८॥ 
चस्वा्येतानि कमणि सेध्यायां दन्यद्वुषः 


( ३० ) 


आहारं मेथुन मिद्रा तथा सपाठमेव च ॥ ६७ ॥ 
सवरस्मृतिः 
ज्ञानी म्प्य सन्ध्याके समयमे इन चार कामो को 
न करर भोजन, मधुन. शयन शरोर पद्ना ॥ ६७ ॥ 
आआहाराज्ञायते व्याधिरभो च रौद्र मैथुनात्‌ । 
निद्रातो जायततेऽलद्मीः संपाठादायुपः इयः ॥६८॥ 
सचचैस्मतिः। 
मलन करन से राग उत्पन्न दोता है मेथुन से भर्यकर 
ग स्त! है श्तयन करने से दरिद्रता च्चाती है श्रौरपद्ने से 
अवस्थाकानश्व दहो जताहे॥ ६८॥ 


कन ७ 


ग्रृत्यु च नाभिनदत्त जीवत चा कथचन । 
कालमेव प्रताचेत याचदायुः समाप्यत ॥ १०६ ॥ 
र सवर्तस्ठतिः। 
मस्नेश्नौर जनि की प्रशसा कभी न करे इस भांति स 
इतनी श्रवस्था समाप हो लाय इस कारण समय की प्रतीत्ता 
करता रहे ॥ १०६ ॥ | 
ब्रह्मघथ सुराप स्तेयी च गुरुतरपगः। 
महापातकिनस्तेते तत्सयोगी च पचमः ॥११२॥ 
संवर्त॑स्मरतिः। 
बरह्महत्या करनेवाला मदिर पौनेबाला चोर, गुर की 
शय्या { खी ) मे गमन करने वाला यह वारो मदापाचकी 
होते ह रौर जो इनका सगी दै बद भीं महापातकी 
होता दै ॥ १९२ ॥ 
हस्तिनं तुरगं हत्वा मदिपोष्टरकरपीस्तथा । 


( ३ ) 


एषां वये द्विजः कृयौत्सक्षरात्रममोजनम्‌ ॥१४३॥ 
सवत्तस्मरतिः। 
जा ब्रह्मिण हाथी, ध्रा, भलत, ऊर अर वानर इनका 

भारता ह चह सात टेन तक्र भाजन न कर तय उसका शद्ध 
तिं हं ॥ ४३ ॥ 

हसै काकं बलाकां च वर्हिंकारंडवावपि । 

सारसं चापभासो च इत्वा व्रिदिव चिपेद्‌ ॥१४६॥ 

चक्रवाकं तथा क्रौचं सारिकाश्कतित्तिसीन्‌ । 

श्येनगृधाजुलुकां थ पारवत्तमथापि बा ॥१४७॥ 

दिष्टम जात्लपादं च कोकिलं क्रं तथा । 

एषां वधे नरः ज्योदेक रात्रमभोजनम्‌ ॥१४२८॥ 

ूर्वोक्कानां तु सर्वेषां हंसादीनामशेपतः । 

अहोरात्नोपित् स्तष््ञपन्यं जातवेदसम्‌ ॥१४६॥ 

सवरसचस्पतिः। 
जो मनुष्य दंस, कोश्चा, मोर, करारंडव, सारस, चापभास 

इनक्रो मारता है वह तान दिन तक्र €पवास करने से शुद्ध 
ह्येता है ॥ १४६ ॥ ज मचुष्य चक्वा, कूज, मैना, तोता, तीतर 
शिखरा, गोच, उलू, करवूतर ॥ ९४७ ॥ टरीरी, जालपद 
( दंखभद्‌ ) कोयल मुर्गा इनको मारता हे बह मयुप्य पकर 
रातन्नि उपवास करने से शुद्ध होता हे ॥ १४८ ॥ पृवोक्त कदे णः 
सम्परूय जाचश्यर विद्य करकर दत श्राद्र्‌ क मारच बला 
श्रहोरात्र उपवासं कर जातवेद से मन््र का जपक्रता इश्रा 
स्थित रदे ॥ १४६॥ 

मकं चैव इत्वा च सर्ैमाजार मूषकान्‌ । 


( ३२ ) 


त्रिरात्रो पोपित स्तिठत्कुयौदुव्राह्मणमोजनम्‌ ॥१५०॥ 
जो मुप्य मेदकः सांप, विलाव, मूसा इनको मारता है 
वड तीन उपवास कर व्राह्मण भोक्न कराने से शुद्ध होता है। 
पतिग्वैध्य मोहात्त्ी किं फ न नरक व्रजेत्‌ । 
कृच्छन्मवुभ्यतां प्राप्य किंकिं दुःखं न विन्दति ॥११ 
कात्यायनस्सुत्िः खड १६। 
खरी श्रज्ञानता से पति का उ्ञघन करके क्रिस २ नरकम 
नदी जाती इसके पीके बडे कष्टौ को पाकर मनुष्य योनि 
मिलती है उख मे बह किख २ दुःख को नदीं मोगती ॥११॥ 
पतिशुश्रषयेव स्री कान्न लोकन्समग्तुते । 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभ॑वेत्‌ ॥१२॥ 
` का० खड १६। 
खरी केवल पति की शु्पा करके दी सम्पृरी स्वम के 
खख को भोगती है श्चोर स्वयै से पुनवौर भूलोक मे आकर 
खख का समुद्र हो जाती है ॥ १२॥ 
मान्या चेन्म्रियते पूचैभाया पतिविमानिता। 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरुपः स्वरीत्वमह॑ति ॥१३॥ 
का० खड २०। 
चदि निर्दोष माचनीया स्री स्वामी से अरपमानितद्धो मर 
जाय तो यह खी तीन जन्म तक पुरुप होती है श्रौर बह 
पुय खी होता है ॥ ६३॥ 
मा शोकं कुरुतानित्ये सस्मिन्पाण धर्मणि । 
धम्म छरुत यतेन यो घः सह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
माुष्ये कदली स्तम्मे निःसारे सारमागेणम्‌ 1 


( २३ ) 


यः करोति स॒ वभृढो जल्द ुदूसंनिमे ॥५॥ 
रत्री दुमती नाशणुदधिरदवतानि च । 
केन प्रख्यः कथ नाशं मत्यै लोक्रो न यास्यति ॥६॥ 
पंचधा संभृतः कायो यदि पंचत्वमागतः । 
कर्मभिः स्वशरीरोत्यैस्तमर का परिदेवना ॥ ७॥ 
सर्वततयांता निचयाः पतनांताः सयच्छयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणां तं दि जीवितम्‌ ॥२८॥ 
छेष्माशरु नाते प्रेतो सङ्गे यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि करियाः काथ्यौः प्रयतततः ॥६॥ 
काल्यायनस्द्रतिः खड २२। 
अथ-सम्पृरे प्राणी शचनिदयदे, इस क्रारण तुम शक 
मत करो, यत्त पृक धम काथ करो. यहधमद्दी तुम्दार 
साथ चलेगा ॥४॥ फेल की पिरएडी के समान श्रसार श्रार 
जल के बुलबुल के समानि मनुष्यलाक्र म ओं मच्ुप्य सार 
दढता है चह छरल्यन्त मूख दे ॥५॥ पृथ्वी; समुद्रः दवता 
सभीका नाशै तो इत मृत्युलोक मे क्रिसकानाश न 
दगा १।६ पांव भूतां स वना ह्या यदे देह यदि दह-धार 
जनित कर्मा क फले पंचत्वं कफे धात होजाय, ते दसम 
शेक क्या है ॥७॥ सम्पूरौ सन्वर्यो करा श्रन्त मक्तय हे, 
उश्रति का शेष पतन दै, संयोग काश्रप वियोगे, श्र 
जीवन काशेप मरण है ॥८॥ जो वन्धु बान्धव रुदन क 
समय नेसे श्नांख्‌. डालते है प्रत अचश्च होकर उनका भोजन 


करता है इस कारण खदून करना उचित नदीं वरन यलपूर्वैक 
कम करना कतैव्य है ॥ ६॥ 


( २४ ) 
लवणं मधुमांसं च सारांशो येन हूयते । 
उपवासेन भुज्जीत नोर रात्रौ न किंचन ॥ ६ ॥ 
शअथ-लवण सहित मास सारा भाग इनका जो हत्रन 
कररता है वह दिन मेँ उपवास करे ओर रात्निमे अधिकन 
गताय ॥६॥ 
गोर्विंशिष्टतमा विप्रवेदेष्वपि निगद्यते ॥ 
न ततोऽन्यद्वरं यसात्तखद्गौधैर उच्यते ॥ १४॥ 
येषां व्रतानामन्तेषु दक्षिणा न बिधीयते । 
चरसतत्र भवेदानमपि वाऽऽच्छाद्यद्गुरम्‌ ॥ १५ ॥ 
कात्यायन स्छतिः-सपर्चिंशः खरडः 
छर्थ-बरह्मणोनेगौकोवेदोमे मी उत्तम कटाहे दस्ती 
कार गौ सेश्षठ ओर कोष नदी हैश्सीलिगौको बर कहते 
ह ॥ १४ ॥ जिन व्रतो के अन्त मै दक्तिणा नदी कटी है वदां वर 
(गी) दक्तिणा दे अथवा गुरु को चसौ से ठक दे ॥ १५॥ 
अन्नदाः सुखिनो नित्य बखदभेव रूपवान्‌ । 
स नरः सर्ैदा भूपोयो ददाति वराम्‌ ॥ १३॥ 
। बृदस्पति स्मृतिः । 
श्रथ -श्रन्न का दान करनेवाला मदुण्य सर्वदा सुखी 
रहता है, वस्न करा दान करने बाला रूपवान होता है, श्मौर 
जा मुपष्य पराधता दृति करता ह वह सचेदा राजा 
ततादं ॥१२॥ 
आदृता व्लदा यांति नग्रायांति त्ववज्ञदाः । 
तृप्ायांत्य्नदातारः ज्ुधिता यांत्यनन्नदाः ॥ १६॥ 
यहस्पति स्श्रति । ~ 


{( ३५ ) 


श्र्थ-वल्न का दाता बस्नौँ स आच्छादित हकर 
( परलोक मे जाता है) जिस्तने वस्र दान नदीं क्रिय वह 
मचष्य गा रहता है अन्न कादने बाला चप्त दोता हं आर 
जिन शन्न दान नदीं किया वह चुधित दाकर जाता हं ॥१६॥ 
यान हिस्याददद्यात्मा भूतग्राम चतुर्वेधमर्‌ | 


तस्य देहाद्वियुक्गस्य भयं नास्ति कदाचन ॥ २४॥ 
चृदस्पति स्प्राति । 
श्रथ-~-जो मदुप्यमे सव का श्रात्मा हं यह जान कर 
श्रडज स्वेदज उद्भिज्ज जययुज्ञ इन चार धकार के भूर्वोकोा 
दुःख नही देता उस जीवात्मा को दरेद से पथक्‌ होने पर भी 
कभी भय न्दी होता ॥ 28 ॥ 
पंच कन्यानृतं ईंतिदश ईति गवानृतम्‌ । 
शतमश्वाचतं हति सहस पुरुपायृतम्‌ ॥ ४२॥ 
हंति जातानजातांश्च हिरण्यार्थऽृतं वदन्‌ । 
सर्वं भूम्यनृतं हंति मास्म भूम्यनृतं बदीः ॥ ४४॥ 
बृहस्पति स्मरति । 
अथे-कन्या के सम्बन्ध मं शूट वोल्तने स पांचको गों क्र 
म्वन्ध मे भूठ वोलने से दश को घोड़ेके निमित्त भरट वोलने 
सेसौको श्मौर पुरुप के निमित्त भरट वोलनेमे दज्ञारको 
मास्ने बाला होता दै॥ ४२ ॥ सुवसं के सम्बन्धे जो भट 
चोलता है उस के कुल मँ जो उत्पन्न हं श्रौर ज उत्पन्न होगा 
चह उन सखवको न कर देगा श्योर पृथ्वी के निमित्त भट 
चोलने मै सव को मारता है अतप्व. पृथ्वी के विषयमे मूर 
वोलना उचित नदी है ॥ ४४ ॥ 


( २६ ) 


धने फलति दनेन जीवितं जीवरक्तणात्‌। 
स्पमारोग्धमेशवथमदिसाफलमश्युते ॥ ७१॥ 
बृद्स्पति स्प्रति। 
चथ-द्रान दारा धन सफल होतादहै, जीव की र्ता 
फरमेसिश्रायुकीब्ृदधिदोती दै, जे मवुप्र दिला नष कर्ता 
वह देश्वथ न्नौर श्रारोग्य रूप श्र्दिसा के फल को भोगता 
है ॥ ७! ॥ 
` नाके चिरं सवसते उपवाती च यो भवेत्‌। 
सततं चैकशायी यः स लमेदीप्पितां गतिम्‌ ।७६॥ 
बृहस्पति स्मरति । 
छअशै-जो मदुष्य नियम पैक उपव.स करता है वद 
वहुत काल तक स्वगे मे निवात करतादै श्रौर जो मचुप्य 
निरन्तर एक ही शय्या पर शयन करता है अर्थात्‌ प्क दी 
खी के साथ भोग करता है उस को श्रभिलपित गति प्राप 
दती हे ॥ ७६॥ 
वीरासनं वीर शय्यां वीरस्थानद्ुपाभितः। 
शकषय्यास्तस्य लोकाः स्युस्सर्यकामागमास्तथा ॥७७॥ 
वृहस्पति स्मरति । 
. श्रथ-जो मदयुष्य चीर आसन वीर शय्था श्रौर चीर स्थान 
म स्थित रहता हे उसके सव लोक श्नौर सम्पूरौ काम श्रक्तय 
हयो जाते द ॥ ७७॥ 
उपवासं च दीक्ां च अभिपेफं च बासव । 
हत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद्विश्चिषयते ॥७८॥ 
वृहस्पति स्छतिः। 


( ३७ ) 


श्रथ-देचास्तद! जो मदुप्यर वार वधै तक उपवास 
दत्ता श्रौर अभिक इन को करता है वह स्वग मे उत्तम 
श 


देता है ॥७८॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्ैपालकः । 
त्राचरघ्रष्देहानां भवेद्धर्मः प्राङ्खः ॥ २७॥ 
पाराशर स्मृति ऽध्यायः १। 
छ्रथ-श्राचाप्दी चासो वणे के धर्मौ का पालन करने 
दाराहै कारणक श्राचारके चिना कयि केवल ध्म के 
कथनमात्रसे दी घ्मका पालन न्दी सङ्ताजे मठुप्य 
द्माचारसे रणरं श्र जिन्दने घप्रीचरण करना दद्‌ दिय 
उनसे धर्म चिमुल दो जाता दै॥ ३७॥ 
सुरेत्रे ापयेदीज रुपात्रे निद्तििद्धनम्‌ । 
सेतर च इपत्रे च दुरं दत्ते न नश्यति ॥४७।॥ 
न पृ्छेद्रेत्रचरणे न सराऽध्या्य श्रुतैतथा । 
हृदये कल्पयेदेधं सर्वदेवमयो हि सः ॥४८ ॥ 
पराशर स्मृतिः ऽध्याय १। 
अथ--श्रच्छु खेत वीज योव श्रौर पात्र को दानदरैवे 
प्रच्छत्तत्रमे जो श्रन्न वोयाजात। दै श्नौर खुपात्रको दान दिया 
ज्ञाता है वह कमी ननदी हेता "४७ ॥ त्रतिथिसि गोत 
श्माचरण तथा श्रापने किन शास्र को पठाया श्रयण क्रिया 
है इत्यादि वात न पृदे कारण फ श्रतिथि देवस्वरूप हे उसे 
देवता के समान जान कर उसका सन्मान करना उचित 
है ॥ ४८॥ 
यतिश्च ब्रह्मचारी च प्कान्स्वामिनाइुमो । 


{ ३८ ) 


तयोरन्नमदश्वा च थक्त्वा चादरायणं चरेत । ५१। 
पाराशर स्मरतिः ध्याय १। 
अथ-यति श्रौर ब्रह्मचारी यदह दोनों पकरान्न की भिक्त 
के ्रधिक्रारीहै इन को चिना अन्न दिये इए जो' भोजन 
करता है उसकी शुद्धि चाद्रायण॒ जत के करने स टदोती 
द ॥ ५१॥ 
यतये कांचनं द्वा तांबूलं ब्रह्मचारिणे । 
चेरेभ्योऽप्य भयं दत्वा दातापि नरकं वजेत ॥द०॥ 
पाराशर स्मतः अध्याय १ 
अर्थ-जो दृता सन्यासी को इुवशु आदिक घन दान 
करता है तथा ब्रह्मचारी को ताम्बूल श्चौर चोरो को अभय 
देता है वहं नरक .को जाता है ५६०॥ 
एष्य पष्पं बिचिुयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवाऽरामे न यथांगार कारकः \।६६॥ 
पाराशर स्मरतिः ऽध्याय १। 
अथ- जिस भाति माली उपवनमेसरे फूल फलादि को 
श्रहण करता है परन्तु अचि लगाने वाले के समान वृत्तो की 
जड़ को नदी कार्ता उसी भांति राजान्नं को उचित है कि 
अपना भाग प्रजा सर थोड़ा २ लेकर परजा की रक्ता कर सव 
पटारन दहा) ६६॥ 
लाम कम तथा रतै गवां च परिपालनम्‌ । 
कृषरिकमे च वाणिज्यं वैशयदृत्तिरुदाहता ॥ ७० ॥ 
पाराशर स्तिः ऽभ्याय १। 
अथ--व्याजलेना रलो का क्रय त्रिक्रय गौ काः पालन 
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श्च की रक्ताश्रौर उनके वु श्रादि्को को वेचकर 
जीधिका करना चती श्रौर व्यापार यद वैश्य इत्ति दै ॥७०॥ 
लवणं मधु तेल च दपि तक्रं धृतंपयः॥ 
न दुष्येच्छूद्रजातीनां इयौत्सरवपु विक्रयम्‌ ॥७२॥ 
पाराशर स्प्रतिः ऽध्याय १। 
शै-लवसण मधु तेल ददी महा श्रौर धृत दुग्धादि 
सम्पूणे रसा के वेचते का शृद्र को श्रधिक्रारदहं पेताक्रनेसे 
शुद्ध को दोप न्दी लगता ॥ ७२॥ 
चिक्रीशन्म्यमां रानि हयभरंयस्य च भकणम्‌ । 
कयै ्गम्यागमनं शूद्रः पतति तत्वणार्‌ ॥७३॥ 
पाराशर स्मृतिः ऽध्याय ६॥ 
शअथ-मदिर श्रौर मां को शुद्र न चेचे श्रभद्य चर्तु 
का भक्षण न करे श्रौर श्चगम्थास्प्री फे साथ गमनन कर 
इन कामो के करने से शूद्र तत्का्न पतित दोता दै ॥७३॥ 
तिज्ञा रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतत्समाः 
विप्रस्वं विधा इ्तिस्तण का्ठादिमिकरयः ॥७॥ 
पाराशर स्मरतिः ऽघ्याय २। 
ब्राह्मणो को उचित दै फ तिल सम्पूरौ धकार के रल 
तथा लोद लाक्तादिकः फल. पुष्प, नील चा रक्वरौ कै वस्र 
करो न वेचे ॥ ७॥ 
माह्मणवत्छृषि इयात्तन्महादापमाप्ुयात्‌ । 
्र्टागवं धमहलं पड्वं वृत्तिलक्तणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुगवं रृशंसानां दविगुव मोजिधां वत्‌ । 
. द्विगवं बह्येरणादं मध्याह तु चतुगैबम्‌ ॥ & ॥ 


( ४० ) 


पद्व तु वरियामदेश्टमिः पूरणं त बाहयेद्‌ । 
म थाति नरकेष्येवं वतेमानस्तु बे द्विजः ॥ १०॥ 
बराह्मण को चेती करने से वड़ा पाप दाता है परन्तु आठ 
वैल वाल्ला हल धमे पू्ैक उन्तम हे छुः वैल का हल मध्यम 
है ॥८॥ जो मनुष्य चार वैलौ वाला दल्त जेत्तत हं वे दया- 

हीन दै श्नौरजेोदो वेलो काहल जोतते द बह गोर्दिलक ह 

दो वैलो वले दल को पटर भर दिन चद तक जोतना उचित 

ह नौर चार वैल वाले दल को मध्याह्न तक जेते ॥ ६॥ इल 

मँ छः यैलो को जोतकर तीसरे पदर तक कार्यं ल श्रौर आ 

वैल बलि दल के! खा्यकाल तक्र जेते, इस भाति आचरण 

करने से ब्राह्मण नरक मे नहीं जाता ॥ १० 1, 
कंडनी पेपी वुष्ली उद्कुमी च मजनी ॥ १२॥ 
पंच शूना गृहस्थस्य अहन्यहनिवतैत 

शनोखली, चक्की, चूट्दा तथा जल से भरे इए पारो के 
स्थान बुदारी ॥ १२॥ इन पांच वस्वुर्थो से नित्य धरति हिसा 
दती दे) 
बृं चला मदी भित्वा हता च कृमि कीटकास्‌॥१५॥ 
पाराशर स्ति अध्याय २ 
चेती करने से त्तौ का केदन ओर पृथ्वी का मेद्नदोता , 

ह जीर दल से छमी आदिक श्रसेख्य जीव मरते है ॥ १५॥ 

. श्रतिमानादति कोधात्सहादायदिवामयात्‌ । 
उद्धभीयात्छी पुमान्वा त्तिरेषा विधीयते ॥ १॥ 
पूय शोणित सम्पूरौ खन्धे तमसि मज्जति । 
पष्ट वर्षं सहस्राणि नरकं प्रतिपघते ॥ २॥ 

पाराश्चर स्थति अध्याय 81 
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जो खी पुरुप श्रत्यन्त क्रोध; देप वा लोक भयादि फे 
कारस्‌ श्रपने श्राप फाखी ज्कर भर जाप तो उस्कीगति दन 
धकार होती दे॥ १॥ चद मुप्य रुधिर च्रार पवस भरे 
हर श्न्धत्तामिख् नामक नरकम इूवता है श्रौर फिर श्रा 
सहम्ब वर्ष तक निवास करता दै ॥२॥ 


बांधवानां सजातीनां दत्तं कते तु या । 

गर्भेपात च या यौन तां सैमपयेत्कचित्‌ ॥१६॥ 

यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गम पातने । 

प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥२०॥ 

पारागार स्मरतिः श्रध्याय ४। 
जालना च्रषन वन्धु बान्धवा स श्रथवा चपना जाति 

चलास्र इरच्स्ण करत्ताद्यानजा स्पात्‌ करता है उस 
सख्ञास कभा बात्तलापन करे ॥१६)जापाप मह्य दिखा म 
रोता है उससे दुगुना पाप गभ गिरनि्महतादहै उस करा 


प्रायश्चित्त नदी दै इस कारण उससखीका त्याग ही करना 
उचित ट ॥ २०॥ 


स्ते मतैरि या नारी त्रह्यचथ व्रते स्थिता । 
सा मृता लते स्व यथा ते बक्षचारिणः ॥ ३१ ॥ 
प्रायशर स्मरति ध्याय ६1 
पति के मर जनेपरजो स्री बह्ययर्यं नियम मे स्थित 
हो चह मरन के उपरान्त व्रह्मचारी फे समान स्वरम 
जातीहै ॥३१॥ ` रि 
कच सारस दंसांथ चक्रवाक च कुक्छुम्‌ ।. 
, जालपादं च शरभं हत्वाऽ्होरात्रतः शविः ॥.२ ॥ 


( ४ ) 


बलकाटिष्टिभो वापि शुकृपारावतावपि । 
अटीनव्रकघाती च शुद्धचते नकमोजनात्‌ ॥ २ ॥ 
पाराशर स्प्राति अध्याय ६1 
कंज, सारस, दंस, चकवा, ङक्छट श्रौर जाक्पाद्‌ तथा 
जिन पक्षिर्थौ के चरण जुटे ह जिभके द्धी दो इनका मारने 
याला एक दिन यत उपवास करने सि ही शुद्धद्ये जाता है 
॥ २ ॥ वली, खीरी, तोत्ता तथा पारावत, मद्ली शओरौर 
चगला इनक्रा मारने बाला नक्त भोजन नत के करने से थद 
हो जातादहै॥३॥ 
भरुंडचापमासां श पारावतकपिंजलतौ । 
पकिणां चैव सर्वेपामहोरा्रमभोजनम्र्‌ ॥ ८ ॥ 
पारःशर स्ति श्रध्याय ६। 
भेरंड, नीलकंठ, मास ओओर पारावत तथा कपथिजल इन 
समस्त पाक्तियों मं प्ति जसक्िसीनेप्ककी मी र्हदिखा की 
दो उसकी शुद्धि एक दिन रात्त निराहार नत करने स टदोती 
दै॥८॥ 
शिष्यमारं तथा गोधां हत्वा कर्म च शृघ्कम्‌ । 
ताक फलभक्ती वाप्यहोरात्रेण शुद्धयति ॥ १० ॥ 
पाराश्चर स्ति अध्याय ६। 
शिद्यमार, गोद तथा कच्छप च्रौर श्विल्लू, साप इनकी 
दिखा करने चाला मनुष्य श्चौप्वेगन के फल को खाने वाला 
श्रहोरा्न बत करने से शद होता है ॥ १०॥ 


कुरंग वानरं सिंहं चित्रं व्याघ्रं च घातयन्‌ । 
शुद्ध्यते स त्रिरात्रेण बिभ्राणां तर्षरेन च ॥ १३॥ 


( ४३) 


मृमरोहिदराहणामवेर्वस्तस्य घातः । 
अफालकृशमीयादहारव्रषुपोप्य सः ॥ १४॥ 
प्राराभुर स्मनि श्रध्याय ६) 
सग, घानर तथा सिद, चीता श्रीर व्याघ्रकीर्दिसाकरने 
चालला मनुष्य तीन दिन तक उपचास कर सुपात्र ब्राहमणो फो 
भोजन कराय ॥ १३॥ मृग, रोदि, शकर तथा मेड च्रौर 
चकरी क्री रिसा करने वाला श्रदोारा्न उपवास करर चिना 
हल स जुते दु श्रत्न को खाकर शुद्ध होता दै ॥ {४१४ 
सयो निःशये पपेनशुञ्ीत।नुपयितः। 
युजानो बद्मेदपापं प्यव्र न विधते ॥ ४॥ 
संशये तु न भेक्रव्यं यावकार्यविनिशवयः। 
प्रमादस्तु न कर्तव्यो यथैवासंशयस्तथा ॥ ५॥ 
पाराशर स्मतिः-श्रध्यायः र 
यद्वि निश्चय दी पाप फिथादहै यह चिद्वित द्य जायतो 
उस पापका धरमक्ष बाह्यो के श्रथ निचेद्‌न क्रिये विना भोजन 
न करे यदि विना परिषद्‌ के निकट गवे भोजनक्ररलेतो 
पाप की चृद्धि होती दै॥४॥ यदि पापकरने म सन्देदटो 
जायते उस का निश्चय चिना दए भोजन न करे श्रौरजव 
तक उसका निश्चयन हो जाय तव तक श्रसावधान भी रटना 
उचित नर्द ॥ ५॥ 
तेऽपि पापटृतां वैवारईैतारशवव पाप्मनाम्‌ 1 
व्याधितस्य यथा वैया बुद्धिमन्तोरनापहाः ॥ ७॥ 
पाराशर स्मृतिः श्चध्यायः < 
कार्ण कि उसके पापां को जान कर जिस भान्ति वुद्धि- 


( ४ ) 
मान्‌ बै रोगी की पौट्ाक्तो दर करता है उसी धकार ज्यर्‌ 
उसके पापको नप्रकर देने का उपाय कद देम ॥७॥ 
प्रायधित्ते समुत्पन्ने दीमान्सत्यपरायणः। 
युहुराजेव सपनन शुद्धि गच्छेत मानवः ॥ ८ ॥ 
पागाशर स्मुतिः श्रध्यायःस 
(दस भान्ति परिपद्‌ कौ श्राह्ताुलार) पपि का प्रायश्ित 
करने पर लज्ाशील् सल्यपरायण सरलदलभाच पुरुषे शीघ्र दी 
शुद्धि प्राप्त कस्ते द्‌ ॥ ८॥ 
ग्रत उध तुये विप्राः केवरं नमधारकाः। 
परिप्ये न तेष्वस्ति सदश्रगुशितेप्यपि ॥ २३ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चैभमयेो श्रगः | 
व्रह्मिणस्त्वनधीया नद्खयक्ते नामधारकाः ॥ २४॥ 
पाराशर स्मृतिः श्रध्याययः 
दस श्रतिरिक् जो केवल नाममात्र के बाह्मण टै वद 
सदसो पएक्रत्रित दोने पर भी परिप्रद्‌ नदीं दोकती ॥ २३॥ 
जिख भान्तिकादक्रादाथी जैसा चर्मकासगवेदकान 
जानने चाल वराहमर्‌ भी उसी प्रकार है यदह तीनो केवल नाम 
मात्र के धारणं करने वलति दं ॥ २४॥ 
ग्रामखाने यथा शूल्यं यथा ङूयस्तु निर्जलः । 
यथा हुतमने्चौ च अम॑त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २५ ॥ 
यथा प॑ंटोऽफलः सीप यथा मौरुपराऽफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥२६॥ 
पाराशर स्तिः ध्याय 


( ४५ ) 


जिस भान्ति शल्य भ्राम निज्जल एष श्रौर अ्रधि्ीन भस 
के देम हवन करना निष्फल है उसी भान्ति विना मन्ना का 
जानने वाला बाह्मण ,भी निष्फल है ॥ २५॥ जिस भान्ति नपु- 
सक का स्त्रीक साथ सभाग निष्फल दो जाता है जिस भाति 
ऊषर भूमि निष्फल द जिस भांति मूखको दान देना निष्फल 
दै उसी भांति वेद्‌ मन्योको न जानने चाला ब्राह्मण निपिदटै। 


उष्णे वर्षति शीते वा मास्ते बाति्बी भृशम्‌ । 
न इषीतातमनच्वाणं भरत्या तु शङ्कितः ॥ ४०॥ 
आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे चेत्रऽथवा खतते । 
भक्ञयन्तीं न कथयेत्पिव॑ते चेष वत्सकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
। पाराशर स्छतिः श्रध्याय ८ 
चाहे ग्म पवन चले चाहे ठगी दवा चले चाहे श्रान्धी 
चलती हो चाह वपौ होती दो परन्तु श्रपनी रन्ता की नोर 
ध्यान न देकर अपनी शक्षि के श्रनुसार गौ की रक्ता करनी 
श्रव्य कतैव्य है ॥ 8०॥ श्रपने या दृसरे के घर मे श्थवा 
खेतम वा खलम यदि गौ ऊ धान्यादिक खातीषो तो कद 
न यले श्रोर जो चच्छृङडा गो कादूधपीतादहोतोभी ङ्न 
कटे ॥ 8१ ॥ । 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे बा यस्तु प्राणान्परिलनेद्‌ 


इच्यते ब्रह्महत्याया गप्रा गोताह्यणयं च ॥ ४३ ॥ 

पाराशर स्स्रतिः अध्याय ८ 

जो मचु्य ब्रह्मण शरोर गौ के निमित्त अपने थार त्याग 

करता ह चह ओर ब्राह्मण शौर गौकी रका करने बाला पुरुप 
ब्रहमहत्या के पप से दुर जति द ॥ ४३ ॥ 


( ४६ ) 


गवां रतणाथौय न दुष्यद्रोधवन्धयोः। 
तद्रधतुनतं विवत्कामाकामद्तं तथा॥ १॥ 
पाराशर स्मरतिः अध्याय ६ 
भली भान्ति रिक्ता करने की इच्छा से गौ को वान्धने या 
रोकने म यदि गोदत्यादो जायतो इस् दोप नद्यै ननोर 
उक्त श्रवस्था मे चह कामत वा अक्रामशत गोवध नदीं कटा 
जा सक्ता॥१॥ 
ग्रतिदादेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । 
नदी परतसंचारे प्रायश्चित्तं बिनिदिंरोत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदादि चरत्पादं दौ पादौ बाहने चेत्‌ । 
नासिक्ये पादहीनं तु चरेर्सर्वं निपातने ॥ २६ ॥ 
दहनान्ञ षिपदयेत अनडवान्योक्त यंत्रितः । 
[1 (क| [] [| ५ 
उक्गं पाराशरेशेत देकं पादं यथाप्रैधे ॥ ३० ॥ 
पाराशर स्मरतिः अध्याय ६ 
दागते समय म यदि अधिक दग्ध दहो जायया ज्रयिक 
चोभाल्े जाने के निमित्त लाद्‌। जायनाथाज्ञाययाक्छटदेते 
बाले नदी पवैतके मागैस ज्ञे जाय तोप्रायश्ित्त करना उचित 
है॥ २८॥ अधिक दग्ध करने पर एकपाद पायन्थिन्त कर वोम 
श्रधिकं लाद्ने पर दोपाद्‌ प्रायशित्त करे नासिका के छेदने 
परं तीनपाद्‌ अर मारनेमे पूरौ चतुष्पादक्षा भायश्चि्त करना 
चाद्ये ॥ २६॥ यदि जोत्त म वन्धा वैल अभ्चिसे मर जायतो 
विधि सहित पकपाद्‌ यायश्चिचच करने से शद होता है यह 
पराशर मुनि का वचन दै ॥ ३०॥ 
[न ह 9 $ न्दे 9 
शधन वरधन चव भाश्रहस्य तथा| 


( ४७ ) 


र 


दुगे्ररणयोङ्गं च निमित्तानि प्रभ पद्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय र 
जोत बन्धन रोध श्रधिक्र वभा लादना रहार श्चीर जोत 
कर नदी पचैत त्यादि दुरगेम मागो मत्ते जाना यहचःदी 
भरसयेक वध का मूल दै ॥ ३१॥ 
इहे यो गोवधं त्वा प्रच्छादयितुमिच्डति । 
स याति नरकं धोरं कालदत्रमसेशयम्‌ ॥ ६० ॥ 
विश्ुकको नरकात्तखन्मर्यलोके प्रजायते । 
क्वो दुःखी च इष्टी च सप्रजन्मानि वे नरः ॥६१॥ 
तसातपरकाशयेत्ापं खधर्मं सततं चरेत्‌ । 
भ न ^ न 8 (च 0, 
सीबारभृत्यरोगार्तेप्यति कोपं चिवजयेत्‌ ॥ ६२॥ 
पाराशर स्दरतिः अध्याय ६ 
जो मन्ुष्य इस लोक मे गोवध करके उस पापको पाने 
की इच्छ करता है बह निश्चय दयी कालसूत्रनामक घोर नरक 
मे जाता है ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त उस भयानक नरकसे दुट 
कर फिर दसी शत्यु लोकम मनुष्य योनिमे जन्म लेता है श्नौर 
फिर जन्म लेकर वद्दिरा दुली केदी होकर कमाचुसार सात 
जन्म उस को व्यतीत करने पडते हे ॥ ६१ ॥ इस कारण पाप 
करके उसको छिपनेकी चे कदापिन करे प्रकाश करदे 
च्नौर स्री वालक सेवक गो तथा इनके उपर कोध कदापिन 
करे ॥ ६२ ॥ 
एकेकं द्ासथेद्ग्रासं कष्णे शङ्गे च बरद्ैयेत्‌ । 
श्रमावसयां न भुज्ञीत हेष चांद्रायणो विधिः ॥ २॥ 
[| + $ अ [4 
कुक्छुटांदप्रमाणं तु शासं षे परिकल्पयेत्‌ । 


{ ४ ) 


श्मन्यथा. जातिदोपेण न धमो न च शुद्धवते ॥३॥ 
पायाशर स्मृतिः श्रध्याय १० 
रष्ण प मे प्रतिदिने एक त्रास कमती करतार श्नौर 
शुक्ल पत्त मे प्रतिदिन पक २ भ्रासर को वडवे श्रौरे ध्रमावस्या 
के दिनं कुदुभीन खाय यद चद्ायण व्रत की विधि दहै ॥२ 
पक रमग्रास करे मुस्र क श्ररडा के समान वडा वने । 
दके छन्यथा करनेसन धर्मद श्रौरनशुद्धिदीदोतीदै॥२॥ 
चडाल्ती वा शचपाक्रीं वा त्रनुगच्छति यो दिजः। 
त्रिरत्रशुपवास्री च विप्राणामचुशास्तनाद्‌ ॥ ५ ॥ 
पाराशर स्पतिः श्रध्याय १०। 
जो ब्राह्मण चडली वा श्वपश्ची मे गमन करता है चद 
ब्राह्यसु, ब्रह्मसो की श्रालानुसार तीन रात्रि उपवास करे ए४ा 
पतत्यद्धे शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌ । 
पतिताद्धै शरीरस्य निष्कृति विधीयते ॥ २८॥ 
पाराश्वर स्तिः श्रध्याय १०। 
ज्ञो खी मदिरा पान करती है उसका श्राधा श्ररीर पतित 
हो जाता है इस प्रकार सि जिसका शरीर पतितद यया 
उसकी श्चद्धि नदी दै वह नरकृकोजाती है इस मे सन्देह 
नहा ॥ २८ ॥ 
गमते गसि चरर दाथ सपः इश्रादकम्‌ | 
एक रात्रापास्श्चं कच्छ सातिपर्न स्मृतम्‌ ॥ २०॥ 
परश्चर स्मरतिः ्रभ्याय १०) 
गोमू, गौ का गोवर, दुध, दही, धृत श्चौर छश का जलल 
यह पंचगव्य पान कर एक रानि उपवास करे यद सांतपन 
कटाता है॥ ३० ॥ 


{ ४६ ) 


जारेण जनयेद्र्म मृते स्यङगे गते पतौ । 
तंत्यजेद्‌ परे राष्ट पतितां पापकारणीम्‌ ॥ २१ ॥ 
पास्तर स्पतिः श्चध्याय ६०॥ 
पतिके त्याग करनसे या पत्तिकेमरजनिम स्री श्चन्य 
पुरुप के सेयेाग से गर्भवती दा जाय तो उक्त पापिनी पतित 
खरी कोश्चन्य राज्यम द्टोद्‌ प्रावि ॥३१॥ 
पीयुपं श्वेत लशुनं दताकफ़लगरंजने । 
पलांई इचनिर्यासान्देवस्वं कवकानि च ॥ १० ॥ 
उष्टरी चीर मवीचीरमन्नानादू्भुजते ्विजः। 
त्रिरात्रयुपवासेन प॑चगब्येन शुद्धयति ॥ ११॥ 
. हि पाराशर स्मृतिः ध्रध्याय ६१। 
पेवची, एवेत लदसन, चंगन, गाजर, प्याज, चृत का 
गोद, देवता का द्रुग्य, कवक ( पृथ्वी की दत्त ) ॥ ९० ॥ 
ऊटनी तथा भेड्‌ का दूध जो व्राह्ण॒ इन वस्तुश्यौ को श्रफा- 
नता खाता दहै ण्ट तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्य के 
पीनेसे शुद्धदो जातादै॥ ११॥ 
नवाहमति कृच्छ्री स्यात्पाशिपूरान् भोजनः । 
्रिरातरषुप्रासः स्यादतिष्रच्छः स उच्यते ॥५५॥ 
ष _ पाराश्वर स्यति श्रध्याय ११। 
पक श्रजुली भर श्रन्न को नौ दिन तक खाय बद रति 
च्रं कदाता है श्रोर तीन रात्रि उपवास करर उसे रच्छ 
कट्ते है ॥ ५५॥ 
चत्यतवृ्तथितिः पृयश्थडालतः सोम चिक्रयी । 
एतास्तु बराह्मणः स्पष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२५॥ 
पाराशर स्मृति श्ध्याय १२। 


( ५० ) 


% चेत्य का क्त ( इसकी पूना बरद्ध मत वाले कसते है ) 
चितारोध चांडाल सोमलता का वेचने चाल। इन सव का 
स्पश करने स ाह्मस वस्त्रो सदत स्नान करे ॥ २५॥ 

गरहस्थतु दयायुक्ो धेमेषारुच्ितयेत्‌। 
पोष्यवर्याथेसिद्धयर्थ न्यायवा सबुद्धिमान्‌ ॥ ४२॥ 
न्यायोयाजित वित्तेन कतव्य हयात्मरकेम्‌ । 
अन्याये नतुयो जीवेत्स कमे बहिष्कृतः ॥ ४३ ॥ 
पराशर स्मरतिः अध्याय १२। 
दयावान गृदस्थ सव॑दा धर्म की चिन्ता करै नौर अपने 
फुर बा भ्रत्य रादि के प्रयोजन की सिद्धि के लिये बुद्धिमान्‌ 
स्वंदा न्याय कां वर्ताव करता रै ॥ ४२॥ न्याय के उपासन 
क्रिये इ घन से श्रपनी रक्ता करे जो न्याय से जविन च्थ- 
तीत करता है वह धमौँ से रदित ह ॥ ४३ ॥ 
शातः कद्धःस्तमोऽधोवा चुत्पिपासामयाितः। 
दानं पुण्यम्‌ त्वा चा प्रायरचित्तं दिनत्रयम्‌ ॥५५॥ 
पाराशर स्यति श्ध्याय १२। 
थका या क्रोधी श्रथवा अज्ञानता से अन्धा जुधा दष्णा 
खे दुःखी उस ब्राह्मण को दान पुण्य करना उचित नदी, वह 
केवल तीन दिन तक दी प्रायश्ित्त करे ॥ ५५॥ 





#% चेत्य ब्त जैन मत में उसको कहते हे जिस दृत के नीच श्री ता्थ- 
करदे भगवान्‌ को केवल ज्ञान उतपन्न होता है अतः बह इत लोगों कौ रट 
मे माननीय हो जाता है तथा इसी का अनुकरण वौदमत ने क्रिया है से इस 
कथन से यह मली भांति सिदध हो जाता है कि उक्त स्छृतिकार ॐ पहले जन 
मत चौर वदिमत भली अकार से विदयमान भे 1 


( ५१ ) 


` नापिप्नोऽपि भापेत नाव्रजेत्ताडितोऽपि वा | . 
विदेपमथ वैन्यं दिंसनं चार्फवीपणम्‌ ॥ २७॥ 
तीस्यैत्रिकानृतोन्मादपरिवादानलंक्रियाम्‌ । 
श्रज्ननोद्रपैनादशसण्विेपनयोपितः ॥ २८॥ 
वृथाटनमरसतोपं ब्रह्मचारी विवजयत्‌ । 
दैपवलिंतमध्यद्िऽ्लुक्ञातो गुरणा स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
श्रलोलुपशचरद्धेचं एति पुततम्‌ इत्तिपु । 
सथो भिला्नमादाय व्रित्तयत्तदुपस्पशत्‌ ॥ २०॥ 

व्यास स्मृतिः प्रध्याय ६। 
यदि क्रिसी समय गुरुव निरस्कार भी करे तो उनके 
सन्मुख कचु न वोज रौर गुरू की ताडना करने पर भी वदां 
सेन भि, चैर ( किस्ती फ साथ शचुता ) पैशुन्य (चुगलपन) 
हिसा सूर्यं फा दशन ॥ २७ ॥ तौर्याधिक ( गाना चजाना ) 
भट, उन्माद, निन्दा, भूषण, श्रजन, उवटन, (श्रादभी शीशेका) 
देखना, माला चन्दन श्रादि का लगाना श्रौर खीसंग ॥२८॥ 
तरथा फिरना श्रसतोप इन का ब्रह्मचारी त्याग करदे श्रौर 
मध्याह्न समय उपस्ित दोने पर खयं दी शुरुकी श्राप्तासे ॥२६॥ 
चपलता को छोड कर उत्तम श्राचरणु करन चालती जातिया 
म भिक्ता मांगे श्रौर शीघ्री भिक्ञाको लेकर धन फी समान 
उसक्रा उपरपशै (रक्ता ) करे ॥ ३०॥ 
मनोवाकम॑मिः शुद्धा पतिदेशायुवतनी । 
छायेवानुगता खच्छा सखीव दिवक्मसु ॥ २६ ॥ 
दासीवादिष्टका्य्येु माय्यौ मतैः सदा भवेत्‌ । 


( ५ ) 


ॐ 0, 


तताऽन्नप्राधन इत्वा पतय बमवचद्यतत्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यास स्मृतिः अध्याय २ 
बद. पतित्रता खौ पति की श्राज्ञाजुषर्तिनी होकर मन 
. चचन श्रौर कायासे पवित्र खभाव पकाशचकर छायाक्ी समान 
पति के पीठ चले निर्मल चित्तवाली सखी की खमान पतिका 
हित करे ॥ २६॥ खामी की श्ाज्ञापालन करने के विषयमे 
दासीक समान व्यवद्यार करे इखफे उपरान्त भोजन वनाकर 
पत्ति को निवेदन करे ॥ २७॥ 
यादधावनसंमानास्यंजनादिभिरविवः 
तरिदिवं श्रापयेत्छधो यज्ञघाभ्यधिकोऽतिथिः ॥ २६ ॥ 
व्यास स्मुत्तिः अध्याय ३ 
श्रतिधि क चरणश धोने, भली भान्ति सत्कार करने श्रौर 
उवटन आदि मलने से यज्ञ से भी अधिक्र खगै की प्राति यती 
है ॥ ३६॥ 
गुरुभक्तो भ्रत्यपोपीदयावान न द्रयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥२॥ 
खदारे यख संतोषः परदारमिर्तनम्‌ । 
अपवादोऽपि नो यख तख तीर्थफलं गृहे ॥ ४ ॥ 
व्यास स्मृतिः अध्याय ४ 
जो गृदस्थौ यरमे भक्कि कर्ने बाला शरलयोका परतिपालक्र 
दयालु निन्दा न करने वाला सवदा जप होम करने वाला 
सत्यमपि शरीर जितेन्द्रिय है ॥२॥ जिसे अपनीखीसेद्टी 
सन्तोष है परा खी की इच्छा न करने वाला जिसकी कीं 
निन्दा नदोडउस गदस्थीकोधरमं वेठेदी तीथकाफल 
मिलता है ॥ ४॥ 


{ ५३ ) 


इन्द्रियाणि वशीहृत्य गृह एव वेनः । 
तत्र तख कसुचे नेभिषं पुष्कराणि च ॥ १३॥ 
गैगाद्वरं च केदारं सन्निदयं तथैव च । 
एतानि सवैतीथौनि हृत्वा पयः प्रषुच्यते ॥ १४ ॥ 
व्यास स्मृति श्रध्याय 8. 
इन्दियाको वशम कर गृदस्याश्रममेजो मचुष्य वास 
करता दै उलक्नो घर मेदी ऊुस्त्र नैमिष श्रौरः पुष्कर ॥१३॥ 
हरिद्वार केदार सत्निदत्य (रक्तेन) यद सम्पू तीथ द वद 
£्न सव तीथा के प्रभावस्ते सव दर्पो त दृूट जाता दै ॥१५॥ 
ददाति यद क्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
न्ये मृतख क्रीडन्ति दरिरपि धनेरपि ॥ १७॥ 
फ धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यदरदरयितुमिच्छ तस्तच्छरीरमशाशवतम्‌ ॥ १८॥ 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । 
नित्य सन्निहितो मृल्ुः कपैग्यो धर्ेग्रहः ॥ १६॥ 
यदि नामन धमोयन कमायन कीमैये। 
यत्परित्यज्य गंतव्यं तद्धनं किंन दीयत ॥ २०॥ 
जीचन्ति जीरिते यख व्िप्रभित्राशि वांधवाः॥ 
जीषितं सफलं तस्य आत्मार्थं को न जीवति ॥२१॥ 
पशवोऽपि हि जीवंति केवलास्मोद्रंभराः। 
करि कायेन सुगुपेन विना चिरजीमिना ॥२२॥ 
ग्रासादद्धैमपि प्रासमथिभ्यः किंन दीयते। 


( ५४ ) 


इच्छायुरूपो विभवः कदाकस्य भविष्यति ॥२२॥ 
व्यास स्तिः ऽध्यायः 8 
श्र-जो धन दान दिया जाता है भोगा जातादै वही 
धनी काधनदहै मृतक के धन रख जने पर न्य पुरुप उस 
कीखीवा धनसे क्रीडा करते द ॥ १७॥ धनको रख कर 
जो मर जाति दहै वह उस धनसिच्रात्माका क्या उपक्रार 
करेगे धन को मोग कर जिस शरीरको पुष्टकरने की इच्छा 
करते सो वह शरीर मी सर्वदा रहने वाला नदीं ॥ १८॥ 
दे श्रौर धन सर्वदा रहने वाला नदीं सरवैदा सत्यु सन्मुख 
खड़ी रुदती है इस कारण ध्म का संग्रह करना उचित 
दै ॥ १६॥ जो धन सस्पत्ति धर्म के निमित्तया अभिलाषा 
पूरो के निमित्त तथा कीर्तिं के निमित्तन इईैउखधनको 
त्याग कर परलोक जाना होगा फिर उस्रं धनको किस 
कारण दान नदीं करता ॥ २० ॥ जिस मचुष्य के जीवित रहने 
से ब्राह्मण मित्र तथा वंधु वांधव जीवित रहते है उन्दींका 
जीचन सफल दै अपने लिए कौन नदी जीता ॥ २९१ ॥ केवल 
श्मपने पेट भरन के लिप्तो पशु भी जीवन धारण करते है 
(जो मयुभष्य धन से दानादि सत्कार्यं नर्द करते ) उन्हे भली 
भाति शरीर की रत्ताकरनेसे या वलवान्‌ दोने तथा चिर 
जीवी दोने सेही क्या फलदै॥२२॥ यदि एकरघ्रास् वा 
अधा ग्रास भौ अभ्यागतकोनदे ( श्रौर यद केकि जव 
इच्छानुसार धन मिज्ञगा तव देंगे ) सो इच्छायुखएर घनं कव 
मिला ओर किसके दाता दै॥ २३॥ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । 
दातारं कृषणं मन्ये मृतोऽप्यथं न चति ॥ २४) 
व्यास स्पतिः ऽध्यायः ४ 


( ५५) 


श्रथ--्रदाता (न देने वाला दी) पुख्प त्यागी दै कारण 
क्षि बद धन को दछ्लोड्‌ कर जाता दै परन्तु मे दाता को पर 
मानता हं कारण करि दाता मर कर भी धनको न्दी छोड्ता 
श्र्थात्‌ मरन पर भी उख घन मिलता द ॥ २४॥ 
प्रारनाशस्त॒ करव्यो यः कृतार्थो न समृतः । 
अकृताथस्तु यो मृतय प्राप्तः खरसमो दिं सः ॥२५॥ 
व्यःस स्दतिः ऽध्यायः 2 
अथ- पक दिन अवश्य दी राण्‌ त्याग करने दौभे परन्तु 
जो छता है बह सतक नहीं हुश्रा न्नौर जो विना धमे किप 
मरा है ह गधे के समान दै ॥२५॥ 
अनादूतेषु यदत्तं यच्च दत्तमयाचित्तम्‌ । 
भविष्यति युगस्यांतस्तस्यांतो न भविष्यति ॥२६॥ 
सृतवत्सायथा गोध कृष्ण लोभेनदुद्ते । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धमेतः ॥२७॥ 
अचे चाशुभे दानं भोक्षा चेव न दृश्यते । 
पुनरागमनं नासित तत्र दानमर्नतकम्‌ ॥२८॥ 
व्यास स्सतिः -5ध्यायः ४ 
थ--विना भागे जो दान द्दियाहैयुगकातेो श्रन्तहो 
जायगा परन्तु उस्र देन का अन्त न्दी होगा ॥२६॥ मरे 
वदे वाली काली गौ को जिस भाति दुहते द परन्तु उसके 
दृध से देवकायै नद दोता इसी भांति परस्पर के दान का 
मी कोई पल नही द्योता केवल लोकाचार की रक्ता होती दहै 
परन्तु उससे पुरय नीं हेता ॥ २७ ॥ जे मनुष्य पापको न 
देखकर ( अ्र्थीत्‌ किसी पापक हिएनदे) वादान के 


(: शद ) 


भक्ता कोन देखकर ( यद इच्छन क्रे कि दइसका फल 
सुभे भिज्ञ ) ओर यह भी त्रमिलाषान करे कि मँ फिर इस 
ससार मे ाऊगातो उक्ष समयमे दान का फल श्नन्त 
होता है श्र्थात्‌ जो दान निष्काम होकर कियाजात{ 
वही सफल होता है ॥ २८॥ 
मातापत्रषु यदाद भ्रातृषु शसुरषु च। 
जायापत्यष यद्ययात्साऽनन्तः स्वयसक्रमः ॥२६॥ 
पितुः शतथुणं दानं सदसरं मातुरुच्यते 1 
मभिन्यां शतसादस्तं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥२०॥ 
व्यास स्मृतिः ऽध्यायः 8 
श्र्थै--माता पिता भाई श्वुर खी पुतरवापुश्रीजो इन 
को दान कृरत्रा है वद अनन्त काल तक स्वग मै निवास 
करता दे॥ २६॥ पिताको दान करने से शतगुणा फल 
मिलता दै नौर भगिनी को दमन दिया जातादहै बह लाख 
गुणा द्योता ओरजो भाईको दिया जाता है उसका कभी 
भी नाश नदीं येता ॥ ३०॥ 
यथा कटिपया हस्ता यथा चममयाम्रणः। 
यथ विप्रोऽनधीयानस्तयस्ते नामधारकाः ॥३७॥ 
गरामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निभलः। 
यश्च विप्रोऽनधीयनस्चयस्ते नामधारकाः ॥२८॥ 
ध्यास स्छतः ध्यय: ४. 
अथे-जिख भांति काठटका हाथी रौर जसा चमडेका 
शग होता दहै उसी भांति विना पठ्‌। बह्यण॒ है यह तनि 
नाममाघ्रधारी. दे अथात्‌ निरथैक हें ,॥३७॥ 


( ५७ ) 


श्रल्य मामखान श्रौर जल दीन कुश्रां लिस प्रकार फिसी 
द्म का नटी उसी भान्ति विना प्रदा व्राह्मण यद तीनौ 
नाममात्र के दही धारण करने वालि द ॥ २८॥ 
शतेषु जायते श्रः सहस्रेषु च परिडतः । 
यक्ता शतसहस्रेषु दति भवति यानवा ॥५८॥ 
न रणे विजयनच्छुरोऽध्ययनान्न च पण्डितः । 
न्‌ वङ्ञा वाङ््‌पटुत्रेन नदाता चार्थदानतः ॥५६॥ 
इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डितः । 
दितम्रायोक्गिसिवेक्ना दाता सन्मानदानतः ॥६०॥ 
व्यासस्म्रतिः श्रध्यायः £1 
द्मथै-सोंमे ष्क शूरवीर हजार मं एक परिडत श्रौरः 
लाख पकवक्रा दोतादैश्चौरदातातोद्ोशन दो ॥४८॥ 
रण को जीतने सि ही शस्वीर नदीं होता ण्दनसर ही परिडत 
नदीं दता वासीसति दी वक्ता नद्य हता श्रौर धनके दान सर 
ही दाता नरी होता ॥ ५६॥ परन्तु जो इन्द्रियों को जीतता 
वदी शर दै जो धमौचर्ण करता है वही परिडत है ज दित- 
कासे श्रौर प्रियवचन कटे वहीवक्ता दै ्रौरजो मनुष्य 
सन्मानपूर्वक दानकरे ची दात्त ॥ 
द्रं त्रापत ब्रज भनभाडपु गादुहम्‌ । 


हुत भसय हव्य च मूख दानमशाश्रतम्‌ ॥६२॥ 
व्यासस्यृतिः श्रध्यायः ४ 
्रध-ऊपर भूम मवायाह्य्यादाज फर पात्नरमद्द्य 
हृश्रा दुध भसम क्रिया हृश्रा हवन श्रौर मूखका द्विया छ्य 
ञ्नौर दान यद सभी निष्फल ह+ ६२॥ 


( श्प ) 
यजनं याजनं दानं तथेवाध्यापनक्रिया । 


परतिग्रदं चाध्ययनं बिप्रकमाणि निर्दिशत्‌ ॥२॥ 

दाच चभ्ययव चव यजन च यथाववाध । 

सत्रियस च वेश्यस्य कर्भदं परिकीर्तितम्‌ ॥२॥ 

त्त्नियस्य वशपण प्रजानां परपालनम्‌ । 

कृपिगोरक्षयाणिख्यं विशश्वपरिर्कौ तितम्‌ ॥४॥ 

शृद्रख द्विजशश्रषा सवैशिल्यानि चाप्यथ । 

शह्ुस्यतिः अध्यायः १ 
श्रथै--यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना श्रौर पड़ाना 

प्रतिभ श्रौर पटना यद दुः कम ब्राह्मणो के कदे द ॥२॥ 
दान, पटना, श्रोर विधिके अद्ुसार यज्ञ करना यह्‌ तीन कप 
क्षिय श्नौर वैश्यो के दै ॥ ३॥ प्तन्निय जाति का विशेप कम 
अजा की पलना करना है ्ौरः वैश्यका खेती गौश्रों की रक्ता 
तथा कलेन देन कषा दै ॥8॥ श्रौर तीर्न जातियों की सवा 
करना श्रौर सम्पूरौ कारीगरी यह शुद्र का कमे दै ॥ 

माता पिता गुरुस्चैव पूजनीयास्सदा वचृणाम्‌ । 

क्रियास्तखाफल्लाः सवौ यस्यै तेनादतच्रयः ॥ ३ ॥ 

चतुर्दशीं पंचदशीमषटमीं राहुदधतकम्‌ । 

उल्कापातं महीकेपमाशौचं गरामानिप्लवम्‌ ॥ ७ ॥ 

इन्द्रभयाणं श्वहत सवेसघातं नखनम्‌ । 

वाघकालादस्त युद्धमनष्यायाच्ववजयत्‌ ॥८॥ 

नाधीयीताभियुक्काऽपि यानमोन च नोगतः। 


( ४६ ) 


देवायतनवल्मीकर्मशानशवसन्निधो ॥६॥ 
शङ्कुस्छतिः अध्यायः ६ 
मुरो को सवदा माता पिता श्रौर गुर यद तीनो पूजने 
योग्यदंकारणकरिजञो इन ती्नका श्राद्रनरही करतादै 
उसके खम्पूरो कम निष्फल दा जाते दै ॥ २॥ 
चोदसर पशमासी श्रष्टमी ध्रहण उदका चिजली का 
पात शरकम्प अशौच च्राम का उपद्रव ॥ ७॥ इन्द्रपयाण (वपौ 
ऋतु मे धडुप का दशनं) कत्त का मरण शवक्रे समूहका शब्द्‌ 
वाजोका कोलाहल शरीर युद्ध इन दिनम न पदे ॥८॥ सवारी 
श्मौर नाव म देवमन्दिरमें वामी मे श्मशाने ओर शव के 
निकट वैटठ कर किसी के कटने पर भी न पडे ॥ ६॥ 
मधु मांसांजनं श्राद्धे भीतं चृल्यं च वजयेत्‌। 
हिसा परापवादं च स्ीलीलां च विशेषतः ॥१३॥ 
शद्ुस्सतिः अध्यायः ३ 
श्रथ-मघु ( शद आदिक मीटापद्‌ाथं वा मदिर) मास्त 
जन धाद्ध काभोजन गान नाच ईसा पराई निन्दा श्रौर 
विशेष कर लियो की लीला इन्द त्याग दे ॥ १३॥ 
पंचस्रूना गृहस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कंडनी चोदकरुम तख पाप शान्तये ॥ १॥ 
शद्भुस्सृतिः अध्यायः ४ 
अथ-गृस्थी मे सवदा पांच इत्या होती है चूर्हा चक्की 
बुहार ्योखली श्नौर जलका घड़ा इन दल्याश्नौ क पापकी 
शान्ति के निमित्त॥ १॥ 
न वतैरनोपवासैशच धर्मेण बिधिधेन च । 
नारी खरीमवाभोति प्रामोति पतिपूजनात्‌ ५५८ 


( ६० ) 


न वतैरनोपवासैश्च न च यज्ञः ए्थम्ियैः। 

राज्ञा खगेमवामोति प्राभोति परिपालनात्‌ ॥६॥ 
न खानेन न मौनेन नेवाक्निपारचर्यया | 

जह्यचारी दिवं याति सैयाति गुरुपूजनात्‌ ॥१०॥ 
नागिशुश्चषया कान्त्या सानेन विविधेन च। 
वानप्रखो दिवं याति याति भोजनवर्जनात्‌ ॥११॥ 
न दंडेने च मौनेन शूल्यागाराश्रयेण च । 

यतिः सिद्धिमवामोति योगेनाभरोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
न य्ञेदैकिणावद्धिषैन्डिशुश्रपया तथा । 

गृही खगमवाम्नोति यथा चातिथिपूजनाद्‌ ॥१३॥ 
तसातसरवप्रयत्नेन गृहस्थोऽतिधिमागतम्‌ । 


आहारशयनायेन विधिवत्परतिपूजयेत्‌ ॥१४॥ 
शङ्कस्मरतिः अध्यायः ५ 
श्रथ--बत उपवास श्रौर अनेक भांति के धर्मकरने से 
सख्रीको स्वगैकी प्राचि न्दी होती परन्तु केवल षक मात्र 
पति के पूजन से स्वग को जाती है ॥८॥ बतत उपवास श्मौर 
छनेक अकार के यज्ञा कोकरकेराजाको स्वस धाप्त नदी 
होता परन्तु पक प्रजाकीरच्ताकरनेसिही स्वगकी धाति 
होती हे ॥६॥ ब्रह्मचारी सान मौन चौर नित्य अनचि क्री सेवा 
करने से ही स््रगौ को नदीं जाता परन्तु प्कमात्न गुद की 
सवाकरनेसं ह्यं स्त्रग का जता ह ॥ १० ॥ चनप्रख अर्चि 
क्री सेवा कर्ने से यान्षमासे तथा छनेक धकार के स्नान 
करने से स्वर्गं को नीं जाता केवल एक भोजन क त्याग 


{( ६? } 


करनेसेशीस्वर्मको जाता दै ॥ १६ ॥ सन्धात्ती दृरड मौन 
प्रर शून्य स्थानम ग्टकरद्टी सिद्धिको प्राक्त न्दी होता 
परल्तु योग स दी सर्वोत्तम गति को प्राप्त दोतादै॥ १२॥ 
ग्रहदस्थी दक्िणावाली यक्ना कौ ओर रयि की सवा करनेसे 
स्वगे करो नर्द जाता केवल पक अतिथि के पूजनसेदी स्वयै 
ध्न होता दै ॥ ९३॥ इस कारण ग्रहस्थी को यल्ल पूवक 
अतिथि को भोजन श्रौर शय्या श्रादि सि पजा करनी 
उचित है ॥ १४ ॥ 

गृहस्थस्तु यद्‌। पश्येद्र्लीपलितमामनः । 

अपर्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समायेत्‌ ॥१॥ 

शख स्मृतिः $ध््रायः ६ 
श्रथ-गृदस्थी मचुप्य निक्त समयदेखे क्रिशरीर का 

मांस सूल गथा दै रथात्‌ बुदापा आ गया दै श्रौर पौचको 
देखले तव वानधस्थ आश्म क्रा अ्रहण॒ करने के निमित्त चन 
को चला जाय ॥१॥ 


१, 09, ५, 


कृते बिधिवत्पशचत्सर्वेदसरद ङिणाम्‌ । 
द्ात्मन्यस्ीन्समारोप्य द्विजे बह्ञाश्रमी भवेद्‌ ॥१॥ 
शख स्प्रतिः ऽध्यायः ७ 
अथै-दलक्रे उपरान्त सवरैवेद सदक्षिणा नामक इष्टि करक 

अपनी देह तथा अपनी रासा मंदी अञ्चिको मानकर 
ब्राह्मण सन्याक्त ्राश्रम को ब्रह करे ॥ ?॥ 

विधूमेन्यलतणुसले व्यं गारे युङ्नबजञने । 

ञमतीते पात्रसंपाते नित्यं भिका यतिश्चरेत्‌ ॥ 

सक्षागारांरेद्ैच्यं भिषितं नारमिकतयेत्‌ ॥२॥ 


( ६२ ) 


न म्प वथाज्लामे यथा लब्धेन वरयेत्‌ । 
न खादयेत्तथैवान्नं नाश्नीयाखस्यविदृगृे ॥३॥ 
४ „ _ शृङ्खस्खतिः ्रभ्यायः७ 
श्रथ---जिसः समय ध्रामवासी मुपष्य भोजन कर चुके हों 
धुर्न उठता दो मूसलभी. चावल निकाल कर यथा स्थान 
पर रख द्य हा(श्रार स्सदवाजलक पत्रा का इधर 
उधर लेना भी चन्द्‌ हो गया हो उस्र समय सन्यासी भिक्ञाके 
लिये जाय सात धरो से भिक्ता मांगे एकदिन जिन घरमे 
भिक्ञा मांगी ह्य फर दसरे दिन उनसे भिक्ता न मांगे ॥२॥ यति 
भिक्लाकेन मिलनेसि दुःखीनदहयाजे कु मिल जाय उस 
से दी जीविका निवह करे अच्च को खादिष्ठनकरे ओरना 
ही किसीके घरमे भोजन करे ॥३॥ 
मृन्मयालादुपात्रार यतीनां च विनिर्दिशेत्‌ । 
तेषां संमाज्जनाच्छुद्धिरद्धिओैव प्रकीतित्ता ॥४॥ 
कोपीनच्छादनं वासो विभरयादग्यथश्चरन्‌ । 
शूल्यागारनिकेतः खायत्र साथगृहो मुनिः ॥५॥ 
इष्टिं न्यसेत्पादं वच्पूतं जलं पित्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥६॥ 
सर्वभूतसमो मैत्रः समलोष्टाश्मकां चनः । 
ध्यानयोगरतो भिकः प्रामोति परांगतिम्‌ ॥७॥ 
जन्मनायस्तु निर्क्ञो मरणेन तथैव च । 
आधिमिन्याधिभिशरैर तं देवा बराह्मणं विदुः ॥८॥ 
श्र्ुचितं शरीर भियाप्रिय विपर्य॑यः। 


( द्रे ) 


© ५ 8 
गमेवासे च वसते तसखान्मुच्येत नान्यथा ॥६॥ 
जगदे तन्निरक्ंदं निःसारकमनथेकम्‌ । 
भोक्रव्यपिति निर्दिष्टो मुच्यते नात्र सेशयः ॥१०॥ 
[प ~ [अव+ 
श्रसायार्मददहदयपान्वास्यामव क्रारवपम्रू 1 
प्र्माहारेण सेसगौर्ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌ ॥११। 
मनसः सेयमस्तज्ह धीरणेति निगद्यते । 
संहारथेन्दरियाणी च प्रत्याहारः प्रकीरवितः ॥१३॥ 
ददिखध्यानयोगेन देषदेवख दशनम्‌ । 
ध्यानं प्रोकं भ्रवत्त्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ ॥१४॥ 
शङ्कुस्मतिः भ्रध्यायः ७ 
यतिके लिये मिद्धी श्रौर तम्येके पात्र क गये द यद जल 
से माजनिसे दयी शुद्ध दो जतिद॥४॥ श्रौर दुःख से रदित 
सन्यासी यन मे निवास करता हुच्रा फोषोन श्रौर गुदडी के 
ही वख को प्रे शत्य स्थान मे निवास करे जदां सध्या 
जाथ वरदः घर मान कर मौनदो निवास करे ॥५॥ भली भांति 
चास ननोर को दखक्रर पैर रकल श्रोर वसं; स छान कर जल 
पीवे सत्यवचन चोले श्रौर मनसि पवित्र श्रचरण॒ करे ॥ ६॥ 
सम्पू प्राणियों को समान दष्टिस देखे सवक्ञा मित्र चना रदे 
छरौर सवर पत्थर देला इनो भी एकक्षादी समभे ध्यान श्रौर 
गोग ् रत रे से श्राचर्ण करने वाला भिच्चुक परमगति 
करो प्राक्च दोता दै ॥७॥ ॐ शरीर जन्म मरण चा मनकी पीड़ा 
न्नी देहङेरोगसेद्ूट ज्ञाय देवता उक्ती को ब्राह्मण शरीर 
कदते दहै ॥ ८॥ शर्फीरकी श्रशुद्धता से प्रिये स्थान परर श्प्रिय 
छरेर अभियक्ते स्थान पर प्रिय दो जात। ह श्नौर गर्भम निवास 


( ६8 ) 


दाता ह इन सव ्गेशो से बाह्मण जन्म के विना नर्द छूटता 
॥९॥ यह ससार वा भ्यकर है सार रदित श्र अनश्चरूप 
है इसमेजो ्यिदहउन को अवश्य दही मगना पेडेगाजो 
अपनी बुद्धिस इसको भोगता है उसकी मु्कि होजातती है इस 
मर सन्देह नरी ॥ १०1 प्राणायामस दोषो को यर धारणा्नौ 
से सम्पू पापौ को भस्म करदे प्रल्ाहार से सगो को घ्नौर 
ध्यान से श्रज्ञान श्रादि गुणौ को दग्ध कसर्दे "११॥ धारणा 
के जानने वाले मनक्रे रोकन को धारणा कहते हँ इन्द्रियो के 
विषयो इटानेक्तो थत्यादार कदते दँ ॥१३॥ श्नौर योगाभ्यास 
से हदय मै स्थित्त देवदेव परमात्मा का जो दशन है इस को 
ध्यान कहते हँ इसके उपरान्त ध्यान योग को कहता हं ॥१४॥ 
बालागशतशो मागः कन्पितस्तु सहसखधा । 
तखापि शतमाद्भागाजजीवः चम उदाहृतः ॥३२॥ 
शङ्कस्खतिः अध्यायः ७ 
अथ-वा (केश) के श्रय्रभागक्े सदस इकडे किये जाये 
उनमें स एक डुकेडेका जो शतवां माग हैउसस्र भी जीव 
सच्म है ॥ २२॥ 
वहूनां परोचेणच्छुद्धिषौन्यादीनां विनिर्दिशेत्‌ । 
्र्शात्सेहतानां च दारावाणाश्च तक्षणात्‌ ॥६॥ 
1 ता शङ्खस्खतिः अध्यायः १६ 
अथ- वहत सर अच्नाकरी तथा दले इपः श्रन्न शरोर काष्ठे 
पानो की शुद्धि जलकरे किड़कने स होती है ॥ ६॥ 
कृत्वा पापं न गूहेत गूहमानं बिवद्धैते। ,. 
कृत्वा पापं बुधः इयात्पपदाुमतं व्रतम्‌ ॥६२॥ 
शङ्धुस्खतिः ध्यायः १७ 


( ६५ ) 


श्रथ--पाप करके उसेन दिपावे कारण कि द्धिपानेसे 
पापकरीदृद्धि हेती हे बुद्धिमान्‌ मदुप्य पाप करके स्माक्री 
श्मब्ुमति से प्रायश्चित्त करे ॥ ६२॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥५॥ 
शहूुस्यतिः अध्यायः ६८ 
श्र्थ--च्रौर बारद द्विन तक उपवास करने का( नाम 
पराक वत है ॥ ५॥ 
व्रतं तु वाद्धिकं कयात्सतरैपापापनुक्तये ॥११॥ 
ग्रासं चन्द्रक इद्धा प्राश्लीयाददैयन्सदा । 
दासयच कलाहानो वतं चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
शहुरुृतिः श्रध्यायः ए 
श्र्थ--सम्पूसं पापों के नाश करनेवाले इस वादधिक चत 
को करे उसी के चान्द्रायण धरत भी कते है उसका लक्तस 
यद दै ॥ ११॥ चन्द्रमा कौ कला की भान्ति बरद्धि के श्रजुसार 
पक्रम्रास प्रतिदिन खयि श्चौर कला की हानि के श्रनुसार प्क 
पक ग्रास प्रतिदिन घराता जाय यह चान्द्रायर॒ बत दै ॥१२॥ 
पूरणे इपवापरीनां रचच्छेदनयपातने । 
विक्रीणीतग्जं चाश्वं मोत्रधं तस्य निर्दिशेद्‌ ॥७७॥ 
लिखित स्मरतिः 
श्रथै-जो मचुष्य कए या वाचडी को पारदे चृक्लौको 
करार उलि दाथीया घोडेकोवेचतार्दे उसको गोचध 
कए पायश्चिन्त करना उचित दै ॥७७॥ 
गृहस्थोपि क्रियायुङको गृहेण न गृही भवेत्‌। 


( देदै ) 


नयैव पुत्रदारेण सके परिवर्जितः ॥५१॥ 
दुत्त स्टतिः ऽध्यायः २ 
अथै-कमेमे परायण गृहस्थ धरमें रटने से दी ग्रहस्थी 
नद्य होता श्र्थात्‌ धर उस्र का वन्धन नदींदहै रौर जो 
गहस्थी अपने क्म सि दीन दहै चद खी पुत्रस गृदस्थी नदीं 
होता श्र्थात्‌ पुत्र इत्यादि उसके नरक मे सहायक नहीं 
दोतते १५११ 
चिमागशीलो यो नित्यं ्षमायुङ्गो दयाल्ुकः। 
देवतातिथि सक्तथ गृहस्थः स त॒ धार्मिकः ॥५५४॥ 
दया लज्ञा चमा श्रद्धा प्रज्ञा त्यागः इृतज्ञता 1 
गुणा यस्य मर्व॑त्येते गृहस्थो यख्य एव सः ॥५५॥ 
दत्त स्पतिः ऽध्यायः २ 
अथ-जिसका स्वभाव वाट करखनि कादहैजिस म 
क्षमाश्रौर दयादै वाजो देवता मर शच्रतिथियोौ का भक्त 
हे बह गृहस्थी दी घार्भिक ड ॥ ५8 ॥ दया लजा क्षमा श्रद्धा 
बुद्धि व्याग तक्ता इतने गुण जिस म विद्यमान हयँ ची 
यथाथ गुदस्थी हे ॥ ५५॥ 
पैशन्यमदरतं माया कामः कोधस्तथा ऽप्रियम्‌ । 
दषो दमः परद्रोहः प्रच्छस्ानि तथा नव ॥१३॥ 
वित्त ] $ ७ जद मः ज 
आयुवित्त गृहच्छिद्रं मत्रो मेथुन भेषजे । 
तपोदानापमानौ च नव गोप्यानि सर्वदा ॥१४॥ 
॥ दत्त स्पतिः ऽध्यायः ३ 
, अथे-ञ्रौर छगली गूढ माया काम क्रो अप्रिय देय 
दंभ दसय से द्रोह यद भी नौ विक््मह्यी दै इन स्वकोभी 


( ६७ ) 
त्याग दे ६ पच्छश्नयेदहै करि॥ १३॥ अवस्था, धन, घर का 
चिद, मन्त्र, मेयुन, भेषज्ञ, तप, दान, श्रपमान यदह नौ सर्वदा 
पाने योग्य ह ॥ १४ ॥ 
माता पित्रोयरौ मित्रे विनीते चोपकारिशि। 
दीनानाथ विशिष्टेषु दत्तं तत्सफलं भवेत्‌ ।॥१६॥ 
दत्त स्मुतिः $ध्यायः ३ 
श्थ-माता पिता गुरु भिन्न नघ्न उपकारी दन शछनाथ 
सजन इन को देना सफल है ॥ १६॥ 
यथैवात्मा परस्तदद्‌ दर्यः सुखमिच्छता । 
सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथापरे ॥२१॥ 
सुखं वा यदिचा दुःखं यर्किचिच्कियते एर । 
यत्छृतं तु पुनः पथात्सर्वमात्मनि तद्धयेत्‌ ॥२२॥ 
दत्त स्यतिः ऽध्यायः ३ 
थ--जो म्य भ्रपने खुख की श्रमिलापा करता है 
चद शपनेद्टी खमान दूसरे का भी देख कारणकिं जिस 
भात सुख दुःख अपन करादाताद्व उसा भात दुसरकाभा 
दोतादहै॥२१॥ जो सुख दुःख दूसरे के लिए क्रिया जाता 
वद सव श्रपनी अ्रत्मा मँ दयी श्रकर प्रात होता है ॥२२॥ 
न क्रेशून धिना द्रव्यं विना द्रव्येसन क्रिया। 
क्रियाहीने न धमः स्याद्धमेदीने इतः सुखम्‌ ॥२२॥ 
सुखं वांछति सर्वे हि तच धमसथुद्धवम्‌। 
तस्माद्र; सदा कायैः सवैवर्शँः प्रयत्ततः ॥२४॥ 
दत्त स्मृतिः ऽध्यायः 


( ६ ) 
अरथ--श्नौर केश के विना पाए धन नदीं मिलता चौर 
चिना घन के कम नदीं दोता कर्महीन मचुष्य से घर्म नरी 
नता घमैद्ीन को खुख न्दी मिक्लता ॥२३॥ खख क्य अभिः 
लापा सभी करते है श्र वद सुख घम सिद्ी मिलता है 
इस कार्ण सम्पुरौ वणो को यल्ल सदत धमै करना 
उचित है ॥ २९ ॥ 
९.१ न 
न्यायागतेन द्रव्येण कतेव्यं पारलोक्रिकम्‌ । 
दान हि विधिना देयं फाले पात्रे गुणान्विते ॥२५॥ 
समष्टगुख साहस्चमाचत्य च यथाक्रमम्‌ । 
दान फलविशेषः स्याद्धसाया तावदेव तु ॥२६९॥ 
दत्त स्प्रतिः -ऽध्यायः ३ 
अ्थे-चौर जे धन न्याय से पाप्त इुश्चा है उख धनच 
परलोक के कर्म करने उचित हँ शरोर उत्तम अवसर में विधि 
खदित सुपा का दान दे ॥२९॥ उख दान का फल कमा सलार 
सम दुना सहस शना ओर अनन्त इस भांति विशेष सति से 
होताहै श्चौर उतना द्यी ्दिसा म पाप क्री च्द्धि ज्ञान 
लेना ॥ २६॥ 


अ्रहृ्टमानस्ा नित्यं स्थानमानविचक्तणा । 


भैः प्रीतिकरी यातु माया स चेतरा जरा ॥१३॥ 

दत्त स्पतिः $ध्यायः ४ 
अथे-जो चिं स्वद्‌! प्रसन्न चित्त रहती द स्थान श्रौर 
मान कीक्ञाता स्वामी म परीति करने बाली शुदोपकरय 
व्या म श्रवस्थान ओर परिमाण विषयमे असिक्नवचदसरी 


क 


दीखी कटने के योग्ये ओर जिसमें यह्‌ अूराच दा वर्ह 


( ६६ ) 


केवल शरीर को क्षय करने बाली जरास्वरूप ह ॥१३॥ 
शिष्यो माय शिशभ्रौता पुत्रो दाः समाभिवः। 
यस्यैतानि बरिनीतानि तस्य लेके हि गरम्‌ ॥१४॥ 

दत्त स्यृतिः ऽध्यायः ४ 
श्रथे-जिष्त गृदस्थ के स्तिप्य स्री वालक भाई सित्र दास 
न्नौर श्राधित नियम सदत चक्तते है उसका संसार मे गौरव 
होता है ॥ १8 ॥ 
प्रथमा धर्पती तु द्वितीया रतिवद्विनी 
दृ्टमेच फर ततर नादृषटुपपयत ॥१५॥ 
दक्तस्मतिः ऽध्यायः 8 
श्रथै--पदली चिचादही हई सखी धर्मेपर्त। दै दूसरी चिवा- 
दिता ख फेवल रति वदने के निमित्तदै उसस्रीका फल 

केवल श्स लोकम दी है परलोक मे नदीं ॥१५॥ 
दरिद्रं व्याधितं चेव भतरं यावमन्यते । 
शनी गृधी च मकरी जायते सा पुनः पुनः॥१ना 

दत्त स्मृतिः ध्यायः ४ 
श्रथे-जोखीदसिद्रि का रोगी पतिका तिरस्कार करती 

है वह खी कतिया गीधनी मकै वारम्बार हाती है ५१८॥ 
श्रशोचाद्वि वरं आद्यं तस्मादाम्य॑तरं वरम्‌ । 
उभाभ्यां तु विस्त स शचिर्नेतरः शचिः ॥४॥ 

दत्त स्मृतिः ऽध्यायः ४ 
श्रध--अशौच म बाहा शोच धरेष्ठ है नोर वाह्य शौच से 
श्रान्तरिक शौचध्र्ठदहै जो इन दोनो से थध दै वदी शद दै 

दुसरा ची ॥०॥ 


( ७० ) 


मृत्तिकानां सहस्रेण चोदष्घंमशतेन च । 
न शुद्धयति दुरात्मानो येषां मागो न निलः ॥१०॥ 
दत्त रखरतिः ऽध्यायः ५ 
अथै-जिन, पुरुपोँ का छन्तःकरण शद्ध नदौ दै वद 
दुरात्मा दजार वार मघ्षीस्ेवा सौ घडे जलसे भी शद 
नदी हो सकते ॥ १०॥ 
नारण्यसेवनाद्योमो नानेकग्रथचितनात्‌ । 
्रतैञैस्तपोभि्वान योगः कस्य चिद्धयेत्‌ ॥४॥ 
नच पथ्याशनाच्योगो न नासाग्रनिरीचणात्‌ । 
नच शाच्चातिरिङ्किन शौचेन सवति कचित्‌ ॥५॥ 
न मैवरमौन कुदकैशनेकैः सुङ्तैस्तथा । 
लोकयात्रा नियुङ्कस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ॥६॥ 
अभियोगात्तथाभ्यासात्तसिन्नेष त॒ निखयात्‌ । 
पुनःपुनश्च निर्वदा्योगः सिद्धयति नान्यथा ॥७। 
श्राविता धिनोदेन शौचेन करीडनेन च। 
सर्वभूतसमस्येन योगः सिदध्यति नान्यथा ॥८॥ 
यश्चात्मनिरतो नित्यमात्मक्रीडस्तथैव च। 
आ्मानदस्तु सततमात्मन्येव सुमातितः ॥६॥ 
रतथेव सुतुष्टश्च र॑तु्नान्यमानसः । 
आस्मन्येव सुत प्ोऽसौ योगस्तस्य ्रसिद्धयति ॥१०॥ 
सुप्रोऽपि योगयुङ्गश्च जग्रचापि विशेपतः। 
ईदफेषटः स्मृतः भ्रष्टो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥११॥ 


( ७ ) 


चव्रासीव्पतिरेफेस दितीयं नेव पश्यति । 

व्रहमभूतः स एवेद दच्तपत्त उदाहृतः ॥१२॥ 

विपयासक्रवित्तो दि यतिर्माचं न विदति। 

यतेन विपवासक्षि तस्माचेगी विवजेयेद्‌ ॥१३॥ 

विषूेद्रिय संयोगं केचिद्योगं धदंतिब । 

श्रधरमो धर्मदा तु गृदीतस्तर पंडितैः ॥१४॥ 

श्रात्मनो मनसश सयोगे तु ततःपरम्‌ । 

उक्रानामथिकाद्येते केवलं योगवंचिताः ।॥१५॥ 

वृत्तिदीनं मनः $ृत्याच्तत्रतं परमात्मनि । 

एफीकूय बिघुच्येत योगोऽयं मुरूपय्यते ॥१६॥ 

कपाय मोद विक्तेपल्लजा शकादिचतसः। 

व्यापारस्तु समारूपातास्ताज्जित्या चशमानयेत्‌ ॥१७॥ 

कुटुग्धः पंचभिग्रीमः पषटत्रमदत्तरः। 

देवासुलुप्येशसजेतुं नव शक्यते ॥१८॥ 

वलेन परराप्ट्राणि गृहज्छूरस्त नोच्यते । 

जितो येनन्दरियग्रापः स शूरः कथ्यते वुधैः ॥१६॥ 

बहिैखानि सर्वाणि कृत्या चामिषुखान्िं । 

मनस्येवेद्ियारयत्र मनश्वालमानियो जयेत्‌ ॥२०॥ 

सर्मभावपिनिभ़ं चेत्र वह्मणिन्यसेत्‌ । 

एतद्धव्यान तथा ज्ञानं शयस्तु ग्रेथरिस्तरः ॥२१॥ 

दत्तस्यृतिः ऽध्यायः ७ 

श्रवन निवास शनेक ग्रन्थो करा विचार बतत यत 


च्मोर तप इनमे किसी को योग प्रास्त नद्य टोता ॥ £ ॥ पथ्य 
भोजन नाक्र के श्चग्रभाग का देखना शाखाकी श्रधिक्रता 
ओर शौच इनसे भी योग नदी दोता ॥ ५॥ मंत्र मौन कपट 
द्मनेक भक्तार क पुटय श्रौर लोक के ज्यचदार मे तत्पर इनसे 
मी योग नदीं देता ४६॥ अभियोग अभ्यास योगमेदी 
निचय से श्रौर बारंबार निर्वेद विरक्तिस योग सिद्ध होता 
डे ॥ ७1 श्रत्माकी चिन्ताके श्चानेद्‌ से शौच श्चात्मामे 
जऋीडा सव भूतो मे समता इनक्रे दासा योग सिद्ध होता 
इसक्ते श्रतिरि्त नर्द ॥ ८ ॥ सवेदा आत्मामं मिलना अलत्माम 
ऋडाथील आत्मामं आनद स्वमा ओर निरन्तर ्रात्मा्ने 
प्रीतिमान्‌ ॥ € ॥ अत्मा मं स्मा नात्मा मे सन्तुष्र जिसका 
मन अन्यचनदहोश्चौरजो मली मांत्तिसेश्रात्मामे दडो 
उखी पुख्प को योग सिद्ध होता है ॥ १० ॥ योनी सोता इश्रा 
मी जार्तेके समान दै जिसकी पेसीचेष्य दो वदी श्रेष्ट 
च्रीर बह्मवादियौँ म वड्ाक्डा गयादै ॥ १९॥ इस ससार 
मे श्चात्माके चिनाजञेो दृरेको न देखे वदी बह्यङप है यह 
दक्त पिके पक्षम कडा है ॥ १२॥ जिसक्रा चित्त विपवर्मे 
आसक्त हो वह यती मोच्त को श्रा नी होवा इस कारण 
योगी चिपय की ञ्ओर स अपना मन हटले ॥ १२) कोर 
मनुष्य विषय ओर इन्द्रियो क सयोग को योग कहते टै उन 
निदुष्धियों ने अधम को चमे बुद्धि स जाना ह ॥ १8 ॥ उनसे 
अन्य कोई आत्मा चौर मनके सयोग को योय कते ह चह 

योग पूर्वोक्त ठगो से भी अधिक है ॥ १५॥ सव श्र्तियों 
मनं च्ो दटाकर ओर जीव को परमात्मा म लगाने से सुक्क 
हो जत्तादैयदी योग युख्यदे ॥रदै॥ क्पाय मोड ओर 
विन्तेपक्ा जो नाश दै उसक्रा बी व्यापार कदा ड जिसक्रा 
मन वश्चमें दो जाय इस क्रार्य कपाय आदि से रदित मन 


> प, 


प 1॥ 


{ ७२ ) 


का श्रपन वशम फर ॥१७॥ पच फुटम्त्िया काश्राम 
दाता दे श्रार उस ग्राम म दढा ( मन) सवस बड़ा हैउसकोा 
जीतन को देवता मनुप्य ग्रसुर यद फोईभी समथ नही 
दाताहं ॥ १८॥ जा वल पूयक्र दुक्तरक दशा कराद्धीने लता 
हं वह श न्धी काना प्ररन्तु वास्तव म वटी शर टे जिश्षन 
शनदरय रपी राम का जीत ल्ियाटो ॥ १६॥ सव वदिमुख 
द्द्रिया क श्रतमुख फर्‌ फिर उन दन्द्िथा को मनम युक 
कर मनक श्रात्ममि योजित कर ॥ २० ॥ श्रौर सव भर्वात 
रदित त्तत्रधको ब्रह्मम मिल्लावदश्सी फानामध्यान शरोर 
स्नाने द्राप ते सव श्रन्थ का चिस्तरद्ी ह ॥ २१॥ 
तसाच्यक्कफपायेण कर्तव्यं दण्डधारणम्‌ । 
इतरस्तु म शक्रोति बिपंयरभिभूयते ॥२६॥ 
न सिरं सशमप्येकयुदकं हि यथािमिः। 
वाताहतं तथा चित्ते तसात्त न चिथसेत्‌ ॥३०॥ 
दततस्म्रतिः श्रध्यायः ७ 
श्रथ कारण जिसने मनक मेलका याग फप्दियाहो 
वी देड को धारण कर श्रौर निसनेत्यागन कियादा उस 
धारण करने की सामथ्यै न्दी दे श्रर चिपय उसका 
तिरस्कार करते हं ॥ २६॥ जिस भान्ति तरङ्गा के कारण जल 
्षशुमान्न फो भी स्थिर नदद रहता दसी भाल्त वासनार्श्रो सि 
रहता श्रा चित्त भी स्थिर नदी रद सक्ता इस कारण उस 
का विश्वास न करे ॥३०॥ 


्रिदैड व्यपदेशेन जीवन्ति वहवो नराः। 
यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदंडी हि स स्मृतः ।२३॥ 


( ७8 ) 


नाध्येतव्यं न वक्तव्यं भरातव्यं न कथंचन । 
[१.8 [द 9 थ यतिभर्वा & भे 
एतः स्रः युषो ते नेतरः ॥२ा। 
पारिव्राज्यं गृहीता तुयः खर्म न विषति। 
श्रपदेनांकयित्वा तं राजा शीव प्रवासयेत्‌ ॥२५॥ 
दरत्तस्मरतिः श्रध्यायः ७ 
श्र्थ-जिदंड के वदानि से ब्रहते से मनुप्य जीवन धारम 
ररते द परन्तु जे बह्म के! न्दी जानता वद चिदंडी नदी 
क्हाता ॥ २२ ॥ न पढना न वोलना न किसी धरक्रार सुनना 
जो इन सव गुरसे युक्त दो ची सन्याक्ती है दूरा नदीं ॥३९५ 
जो सन्यास लकरः अपने धर्मम श्विरन रदे उसको साजा श्रपने 
नगर से कन्तके पैरका दाय देकर निकाल दे ॥ ३५॥ 
यसिन्देले भवेयोगी ध्यानयोगविचकणः 1 
सोपि वेशो भवेत्पूतः किं पनयस्य बांधवः ॥४१॥ 
द्तस्यृतिः श्नध्यायः ७ 
श्र्थ--ध्यान श्रौरयोगमे परिडत जिस दरेश्ठ मे निवासि 
क्ता दै वद देण भी पवित्र दे जात्ता दै फिर उ्चक्रे वन्धु 
चाधव्रच््योनदेगे॥६{॥ 
संचितं यद्‌ गृहसंन पापमामर्यांतिक्रम्‌ | 
सु चिदुद्यत ति तत्पवेमद्रात्रापता यातः 1४७) 
दृत्तस्मुतिः श्नध्यायः ७ 
अध-गरदस्यीने ्रपने श्वरीरयेजो पापसचयक्यिहै 
यति उसके घर म एक रान्नि निवास कर उ्तकते सम्पूरं पापा 
ऋ नष्रकरदेता है ॥ ७ ॥ 
वसैयेन्शृधुमांसगन्धमाल्यादि चा खमांजनाम्य॑नन- 


( ७५ ) 


यानोपानच्छत्रफामकरोधलोभमोहषाघयवादनज्लनदतथायन- 
हनूलगीतपसनादभयानि । 
गौतमस्मृति अध्याय २ 
श्रथ--ब्रह्मचारी मशु मांस गन्ध एूलमाला दिन मे शयन 
श्रजन उवटना सवारी जूता चुत्री काम कोध लोभ मोद 
चाज्ञा वजाना अधिक्र सान देनेन दर्पं चरू गाना निन्दा 
मदिरया श्रौर भय इन सव कोत्यागदे॥ 
गन्धरसङृतानतिलशरणक्षौ माजिनानि रनक 
वापसीचीरं च सविकारं मूलफलयुष्पौपधमधुमांसतणो- 
दकापथ्यानि पशवश्च हिसा सेयोगे परुपवशा हमारी वेह 
तथ नित्यं भूभित्रीदियवाजाग्यश्वपैमधेन्वनदुहथके विनि- 
मयस्तु रसानां रस ष्शूनाचन तवणाकृतानयास्तल्लना 
च समेनामेन तु 
गोतमस्मरति अध्याय ७ 
श्रथै-परन्तु बाह्म, गन्ध, रस, पक्षा न्न, तिल, सन, 
स॒गचमर, रगेवस्, द्ध, दुधके चकार, मूल, फल, एल, श्रोपधि 
शत, मास, ठर, जल, छरपेथ्यचस्तु, दिसा के सयोग म पश्च 
पुखय वामः खी; कुमारी; जिखक्रा'ममे गिरजाता देः, भूमिः 


` १ मूलम ब्रह्मचारि तिये सलानका नियेष करिया गया है किन्ठ भापाकार 
ने रथि शेन्द्‌ अधिकः साथ जोद दिया है, इससे भली भान्ति षिद्ध हता 
६ कि वैदिक धर्मं का तत्व भाष्य श्रादि कताभ ने प्तपात के वशीभूत होकर 
प्रायः नष्ट ही कर दिया क्योकि किसीनि मूल विगाडा श्मौर फिसी ने श्रनुवाद 
बिगाड़ दिया कया य़ उन लोगों के स्मे सरना की वात नही दै १। 


( ७६ ) 


धान, जोंः वकरो, भड इनका कदापि न वच, आर कदर एसा 
भा कहत द क आषाध भा वल्ल इनक्रा भी वचना अचत नह्य 
पक प्रकारक रसके साथ दूसर भकारक रसका वदला नकर 
पके साथ पञ्चका चद्ला न करे लवरके साथ लवणका, पके 
अननक साथ पके अन्नका चौर तिला स्र तिलक्ाभी वदला 
नकर 1 

अथ चतुः्वषटिषु यातनाखनेपषु दुःखान्यनुभूय तत्रे- 
मानि लक्षणानि भवंति बह्महाद्ङषठी सुरापः श्यबदन्तः 
गुरुतल्पगः प॑गुः खरौहारी इनसी शिरी वच्रापहारी 
हिरर्यहारी दरदुरी तेजोपहारी मण्डली लेहापहारी क्षयी 
तथा अजीरवानन्नापहारी ज्ञानापए्हारी मूकः प्रतिहता गुरो- 
रपसारी गोघ्नो जार्लधः; पिश्नः पूतिना; पूतिवकस्तु 
दचकः शुद्रोपाष्यायः श्वपाकस्यपुसी सचामर विक्रयी मद्यप 
एकशफविक्रयी मृगव्याधः $ुडाशौशतकचेलिको वा नक्षत्री 
चादौ नास्तिको रंगोपजीव्य मन्त्यभक्ती गडरी नह- 
पर्पतस्कराणां देशिकः पंडितः षंटो महापथिको मंडिक- 
थांडासती पुष्कसी, गोष्वीी मध्वामेदी धर्मपतीषु खान्मै- 
धुनप्रव्कः खल्वाटः सगोत्रासमयसू्यभिगामी शछीपदी 
पिद्मादभगिनीरू्यभिगाम्यविनितस्तेषां इग्जकुंडपडन्या- 
धीत््यगदरिद्राल्पायुषोऽल्पदुद्धिः 

चडपंड शेलूयतस्करपरपुरुपपरेप्यपरकस्भकराः खल्वा- 
टवकरंगरंकीणः कूरकम्भाणः कमशश्चात्याश्चोपपधन्ते 


( ७७ ) 


तस्मातकरव्येमेवह प्रायरिचित्तं विशुद्ध जीयन्ते धम्मै- 
स्य धारणादिति ॥ 


गौतम स्पतिः श्रध्यायः २०। 

श्रथ-सम्पृरे पापी चौखट नरक क स्थार्ना म दुःमोन 
कर मठुप्य लोक म पूर्वोक्र पापो से निद्र युक्त दो जन्मलेतिद 
ब्रह्महत्या करने चलि के गीला कुष्ट दोता दै मदिरा पीने घाल 
के दाति कलि होते द्रं गुर क्री शय्या पर गमन फरने चाला 
लंगड़ा दोता दं खुचसं की चेरी करने चाल के नख पुरे देत 
है वख का चुरान बाला द्वाद युक्तटोतादै सेनि का चोर 
मडक होता द तेज का चोर चक्त्ते योगसि युकदोतादै घी 
कीचेरी करन यालात्तर्यादोतादे श्रन्न की चोरी करने 
चाला च्य रंग से युक दता तान की चोरौ करने बाला 
गृणा, युद का मारने वाल्ला मिस्गी रोगस युक्त होता दं । 
गौ की त्या करने घाला जन्धान्ध टोता द सचक की नक्र 
श्र मुख मे सवदा दुर्गन्वि श्रती रदती दै, श्द्र का पठृनि 
याला चरडाल, राग, सीसा, चवर इनका पेचने वाला, मयध, 
एफ शफ पथश्च के वचने चाला, सृगच्याध, कुडाशी, शत्य 
चा धोवी श्रौर चिना शाख के जाने नक्षत्रा के! चतान बालाः 
श्रद्‌ रोगी, नास्तिक, रंगरेज;, भक्तण करने श्यथे।्य का 
भक्तण करने बाला गेडमाल्न का रोगी दता दै; ब्राह्मश, कठोर 
तस्कर, इनका ओ! गुरं दो, नपुंलक, रात दवन रास्वा चलन 
ाला गंडमात्त का सेगी श्रौर चारडाली, (मगन) इनके साथ 
ग्मरण॒ करने वाला प्रमेह येग स युक दाता ढे, पतिव्रता दूर 
कील्रीमे मधुन की इच्छा कणन बाला गजा, श्रपने गोत्र की 
श्रीम गमने करने वाला श्र श्रपनी खी के साथङकसमयम 
गमन करने बाला दलीपदी दोता है, पिता श्रौर माता की 


( ७ ) 

वहन शओरीर पिता क्री अन्य लौ भ वीयं डालने चाला ऊुवडा. 
मूज छच्छी तथा श्रगदछन, दरिद्री ओर अर्पवुद्धि होता है, 
तथा क्रोधी, नपुंसक, नर, चोर, पराये शरत्य श्रौर रदलुए. 
खल्वाट. गज, कुवड़े, वणं सक्र श्रौर करूर कमै करने वले 
होते हैँ, कमाबुल्लार अन्त्यज भी देति दै इख कारख मनुष्य 
योनिम पापका धरायधित्त अवश्य करना चादिष. कारण करि 
रम के धारण करने सर निमेल चिह वल मनुष्य उत्पन्न 
हेति 

व्यध्रिण इन्यते जन्तुः इमारीगमनेन च । 

बिपदस्चैव सरेण गजेन चपदुश्त्‌ ॥ ६ ॥ 

राज्ञा राजङ्मारघ्नश्चरेण पुदिंसकः । 

वैरिणि मित्रभेदी च धकड़तिदैकेर तु ।, १०॥ 

गुरुषाती च शव्यायां मत्सरी शोच वर्जितः । ` 

द्रोही सैस्काररदितः शुना निकेपहारकः ॥ ११॥ 

नरो विहन्यतेऽरण्ये शूङ्ररेण च पाशिकः । 

ृमिभिः इ चचासास्च इमिणा च निङृन्तनः ॥१२॥ 

शरंगिसा शकरद्रोही शकटेन च छूचः । 

भृगुणा मेदिनीचोरो बिना यज्ञहानिषत्‌ ॥ १३1 

दवैन दक्षिणाचौरः शसेण श्रविनिन्दकः 1 

अश्मना द्विजनिन्दाषृद्विषेण इमतिप्रद्‌ः ॥ १ ॥ 

उदध॑धनेन दंस स्यात्सतुभेदी जलेनठ । 

दुमेण राजदन्विहदपिसारेण लोहदृत्‌ ॥ १५ ॥ 

[4 ४१ क र ८ 
उाकिन्याचस्च भ्रियते स दर्पकार्यकारकः | 


( ७६ ) 


अनध्ययऽप्यधीयानो प्रियते विद्युता तथा ॥ १६ ॥ 
द्सपृश्यस्यशंसमी च वान्वमाधरित्य शात्नहृत्‌। 
पतितो मदविकरेवाऽनपत्यो दिजव्हद्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रातातप स्प्रतिः श्रध्यायः ६ 
श्रध-जेो मदुप्य कुमारी कन्या म गमन करता है चद 
सिसे माराजातादै, जो मनुष्य किसी को चिष देता दवद 
स्प॑के श्राघधतसेदतदोतादै श्रर रा्जाके पुत्र को मासन 
बाला तथा सजा फे साथ दुष्टता कर्ने बाला दाथीसे मरता 
है ॥६॥ जो राजपुन्नको मारता टै वद राजदंडसे मरता 
पु फी दिसा करने बाला चोर मारयाजाता है, शौर 
मिन काभेद्‌ करने याला शचफेदाथ से माया जातादे 
जिसकी यकश्रत्ति दे उसका खल्युद्कसहतादटे ॥ {० ॥ 
गरू की इत्या करने वाला शय्था पर मस्ता दै, मल्छ्य युक्त 
मुप्य शौचरदित षो कर मय्ताद दूसरे क्रा ्रपकार करन 
वाला मदप्य दादादि संस्कारसे दीन होकर मरतादेः श्रर 
धरोर का चुराने बाला कुत्तके फाटनन्त मरता ॥११॥ 
फांसी बाला मसुप्यवन मे करसि मरता, धार वसा 
कर चुराने वाला कीरडा से, श्र चदन करने वाला भा 
कीडासे मरता दे) १२॥ शिवजी कसाश द्वह कस्ने वाला 
सींग वले पशुश्रो से मरता दहं, चुगली करने वाला मचुष्य 
गाद्ीसे, पृथ्वीका चोर बदु शिलासे शार यक्त म दानि 
केरने घाला श्रभिसे मर्ता दे ॥१२॥ दत्ता काचरस्वनका 
श्रि से,वेदौ की निन्दा करने वाला शस्त्र से, ब्राह्मणा का 
निन्दक पत्थर से प्रौर बुद्धि फा देने वाला विप से मर्ता 
है ॥९४॥ हिचा कसन वाला मलुप्य पंसी से सतक होता दं 
पुत्त को तोडने वाला जल से, रजा के दाथी को चुरान चाल 


( = ) 


चत्त से श्रौर लेटे का चुरान वाला अत्तिसार से मरता है ॥ १५ 
अकार से कायै करने वाला शाकिनी रादि से श्रौर 
अनध्याय मँ पठने वाला विजली से मर्ता है ॥ १६॥ श्रयोग्य 
का स्पशं करने ब्राला, रं शाद्ञ को चुराने बाला यह दोर्नो 
चमन रोगस मस्ते है, मदिरा का वेचने बाला पतित दो्ता 
है, ब्राह्म के वस्नो का चोर सन्तान दीन होता है ॥१अा 
अथाप्युदाहरति ॥ 
सद्यः पतति मासेन लाक्षया ्चशेन च। 
उयहेण शरद्रो भवति बाह्मणः कतीरविक्रयात्‌ ॥ 
वशिष्ट स्तिः ऽध्यायः २ 
अथ-दइस म भी यदह वचन कते है कि मांस, लाख, 
लवर इन क वेचने स ब्राह्मण शीघ्र पतित होता है श्रौर दूध 
के वेचने से तीन दिन म पतित द्योता है । 
ग्राम्यपशूलामेकशफाः केशिनश्च स्वे चारण्याः पशषो 
वयांसि दंष्टिशिश्च । धान्यानां तिलानाहुः ॥ 
अथ- प्राम के पञ्ञ्च के वीच म एक खुर के पथ न्रौ 
केशो वाले पश तथा वन के सव पश्चु पत्ती र डाढ्‌ वलि 
पथु ननौ मे चिल यह सव वेचने के श्रयोग्य कटे हैँ । 

, श्रह्धिगीत्राणि शुद्धश्ंति मनः सत्येन शुद्धयति ॥ 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा उद्धिज्ञौनेन शुद्धयति ॥ अटि 
कांचनं पूयेत तथा राजतम्‌ ॥ ध 

वशिष्ठ स्तिः ऽध्यायः `: 
शअरथ-जल स्र शरीर की शुद्धि होती है, सत्य से मनकी 
श॒द्धि है बिया श्नौर तपस्या के दवारा भूतात्मा की द्धि होती ` 


( 5 ) 
षान फ उद्यसे बुद्धि निर्मल दोनी टै सुवर्ण श्रौर चादरी 
के पाथर की शुद्धि जलसदहोतीदै। 
पिता रवति कौमारे भती रत्ति योने । 
पुत्रा स्थागिरे भावे न दी स्वात॑त्यमरति ॥ 
रिष स्मृतिः ऽध्यायः ५ 
श्रद् -चास्याचस्था म पिना रचा करता है. यौवनाचरथा 
मे पतिरक्ता फरल ह, श्रौर बृद्धावस्था मखी क्री रक्ता 
करे वाला पुरषं स्री फी स्याधीन नदी हो सक्रनी । 
श्राचारः परमो प्रम सर््पामिति निथयः। 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥१॥ 
नर्नप्रयाति न व्रह्म नाध्निदोत्रं न दचिणा । 
हीनचाराभरितं शरष्टं तारयति कथचन ॥२॥ 
ग्ाचारहीने न पुनत वेदा यद्यप्यधीताः सहयडमिरंगः। 
चदांस्यनं म्रत्युकाते त्यजंति नीडं शरुता इवतापतप्ताः ॥२॥ 
श्राचारहीनस्य तु व्राह्मग॒स्य 
वेदाः पडगा श्रिताः सपक्ताः । 
कां प्रीति्ुत्थापयितुं वमी 
श्रधस्य दारा इव द्नीयाः ॥४॥ 
नेन चैदांपि $जिनात्तारयंति मायाधिनं मायया वसैमानम्‌। 
तत्र्िरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदुतरदमयथावदिष्म्‌ ॥५॥ 
दुराचारो हि पुरुप ज्लोे भवति मिदितः । 
.दुःसभागी च सततं ज्याधितोल्पायुरव च ।६॥ 


( ८९ ) 


श्राचारात्फलते धर्ममाचारात्फलते धनम्‌ । 
श्राचाराच्छ्यमामोति आचारो हत्यलक्षणम्‌ ॥७॥ 
सर्वलचणदीनोपि यः सदाचारबान्नर । 
शरदधानोनष्ठयश्च शतं वपीणि जीवति ॥८॥ 
वशि स्मरतिः ऽध्यायः ६ 
श्र्थै--यह निय है कि आचार ही सव का परम ध्म 
डे छ्माचार अष्ट मचुप्य इख लोक श्रौर परलोक मेँ नष्ट होता 
है जो मनुष्य आचार से रदित ओर भरष्ट है उनको तपस्या 
वेदाध्ययन अच्चिदोर ओर दक्तिणा यद किसी प्रकार मी उद्धार 
नदी कर सकते, यदि दै ( ६ ) श्रगों सहित वेद को पठता ` 
इञा मदुष्य श्राचारद्ीन होने के कारण किसी प्रकार शुद्ध 
नहीं टो सकता जख ध्रकारः अभ्चिसे तपाये इए धाोंसले को 
पक्षी त्याग देते है उसी रकार अचार से दीन ब्राह्मणको 
सत्यु के समयमे वेद त्याग देते है आचार से दीन मनुष्य 
को सगोपांग वेद्‌ श्रौरचेहौ अगक्तिस पीति को उत्पन्न 
करने म समथ है जिख भांति श्रये को सुन्दर स्ी, ओर 
माया से वत्तैमान श्रर मायावी मचुष्य को दुःख से वेद्‌ उस 
करा उद्धार नर्द कर सकते परन्तु भली भांति से पटा हा 
एक श्रत्तरभी वेद का मनुष्यको पित्र करने बाला है 
दुराचारी मनुष्य लोकत मे निन्दित भौर सर्वदा इभ्ल का 
भागी हे । बह रोगत्रस्त श्र अल्पायु द्योता है, ्राचार का 
फल धमे दे, आचार का फल घन है, आचार से सम्पत्ति की 
भ्रात्त हता ह छाचार दृण लक्षणा कानाश क्ररतादटेजी 
मनुष्य सम्पूण लक्तणों स दीन टोकर भी केवल पक सदाचार 
के करने वाला है, श्रद्धालु श्नौर निन्दारदित बह मनुष्य सौ 


वषं तक जीता दहै । 
श्रहारनि्हीरविहारयोगः समेवता धर्मविदा तु कायौः। 
वागबुद्धि्ीयौगि तपस्तथय धनायुपी गुप्ततमे तु कर्ये ॥६॥ 
वशिष्ट स्मृतिः ऽध्यायः ६ 
श्--धर्मप मनुष्य, भजन, गमन. कीडा, वाणी, वुद्धि, 
वीर्य, तप शौर फाम द्नको गुप्त भाव स करे। 
र्ट प्रासा गनेभङ्क वानप्रस्थस्य पोडश ॥ 
द्वा्रिशचे गृहस्थस्य श्रमितं ब्रह्मचारिणः ॥१८॥ 
ध्रनद्ान्त्रह्चारी च भादिताधिश्च ते त्रयः। 
युजाना एव सिद्धति नपां सिद्िरनश्नताम्‌ ॥१६॥ 
तपोदानोपदारेपु व्रतेषु नियमेषु च । 
इज्याध्ययन धर्मेषु यो नासक्कः स॒ निष्कियः॥२०॥ 
च्वि स्मृतिः ऽध्यायः ६ 
श्रध--श्रार ग्राप्त यति फा भोजन $ सौलद त्रास चान 
धरस्य का भोजन दै वत्ती त्रास गूृदस्यी का भोजन ह 
अरह्चागी फे भोजन का नियम नदीं है, वल व्रह्मचारी शर 
वानप्रस्थ यह तीन भोजनसे दी सिद्धि काधराप्त दति रें । 
श्रौर माजन फरने चाल शनी सिद्धि नदी है) तपः दान. 
यत्त, उपदार, नियम, यद्र. पद्ना. धम जो इनम्‌ श्रासक्रन 
दो वह निप्कियदटै) 
प्रयः पिशुनश्चव तपो दीधैरोपकः ! 
चत्वारः कपैचांडाला जन्मतश्चापिपचमः ॥२२॥ 
दीरैरमघ्यां च असत्य व्रहदूपणम्‌ । 
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पैशन्यं निदैयत्वं च जानीयनच्छूलक्षयम्‌ ॥२४॥ ` 
वशिषएटस्यतिःऽध्यायः ६ 
शअरथ-निद्क, चुगल, तशी, कोधी, यह चारों जन 

कभ से चांडाल है, श्रौर इसके अतिरिक्त पांचवां जाति 
चांडाल है, अधिक वेर, निन्दा, भट, बाह्य को दोष लगाना 
चुगलपन, निदेयता यह सव लप्तण शुद्र करे जानने! 

परिव्राजकः स्ैमूतामयद क्षिणां दा प्रपठत्‌ । 

अथाप्युदाहरंति । 

श्मर्थसर्वभूतेभ्यो द्वा चरति यो द्विजः ॥ 

तखापि सवैभूतेभ्यो न भये जातु विधते । 

अमथ स्ैभूतेम्यो दा यस्तु निवतते । 

हंति जातानजातांश्च भ्रतिगृह्धातियस्य च। 

सैन्यसेर्सधकर्माणि वेदमेक न संन्यसेत्‌ । 

वेदंन्याघतः श द्रस्तस्मद्रेदं न संन्यसेत्‌ । 

एकाक्षरं प्रब्रहम प्राणायामः परं तपः । 

उपवासात्परं भेयं दयादानाद्िशिष्यते । 

वशिषस्मतिःऽध्याय १० 

श्रथे-सन्याली सम्पूरी भराशियो के अभय देकर भ्रस्थान 
करे, इस विषय मेँ पंडितो ने का है, कि जो बाह्मण सम्पूण 
भ्रारियो को श्रभय देकर विचरण करता है, उसे कभी 
करंसी पराणी से भय नहीं होता, सम्पूरौ प्राणियों को शमय 
देकर जो स्थिति करता है उसे किसी परारी के निकट भय 
नहीं शताः; रौर जो फेस! सन्यासी जिस शृदस्यी से कुक 
भी परततिश्रह करता है बह उस गृहस्थी के जात श्नौर अजात 


( ८५ ) 


तथा पिदधले श्रौर अगले सम्पृं पापौ को नष्ट करता, 
पक अक्र (ॐ ) दी रेष्ठ वेद है रौर भाणायाम परम तप 
है, उपवास करने से भित्ता का पन्न भ्रष्ट है, दान की पक्ता 
द्या प्रधान है, 
श्थाप्युदादरंति । अरएयनि्यस्य जितद्ियस्य सरवै 
न्द्रियप्रीतिनिवतेकस्य ॥ अभ्यातमर्वितागतमानसस्य शैवा 
नावृ्तिस्येचकस्य ॥ अव्यक्रल्िगोऽव्यक्ना चारः अनु- 
म्मत्त उन्मत्तवेपः ॥ वशिष्टस्फरतिः5ध्यायः १० 
श्रथै-दइसमे यह भी वचन दै किं चनम निय निवास 
करे, जितेन्द्रिय दाकर रहे, जिस सन्यासी को इन्द्रियां स 
प्रीत्तिन हो श्नौर जिसका मन आत्मा की चिन्तामेलगा 
रटे, उसे जन्म मरण का रभाव है, जिसके चिह्न प्रगरनदहो 
शौर श्राचरण्‌ परगट हौ! श्मौर जो उन्मत्त न हो, जिसका 
चप उन्मत्तक समाना) 
अरथाप्युदाहरंति । न शब्दशाच्राभिरतस्य मोको न 
चापि लेकग्रहये रतस्य । न भोजनाच्छादनततपरस्य 
नचापिरम्यावसथग्रियस्य । न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न 
नकतत्रांगवि्यया । असुशासनवादाम्यां भिका लिप्तेत- 
कर्दिचित्‌ । 
अलाभे न विषरादी स्याघ्नामेचेव न इषैयेत्‌ 
प्राणयात्रिकमात्रः स्थान्पात्रासंगादिनिरीतः ॥ 
न इद्यां नोदके सगन चेले न त्रिपुष्करे । 
नागरे नासने शेते यः सवैमोक्षवित्तमः ॥ 
वशिष्ठ स्तिः ऽध्यायः १० 


( ६ ) 


` श्र-श्रौर यहभी कदा ह कि, जे केवल वाक्पांडिलय 

म तत्पर दवै ( खर्यस्वविदित क्रिया को न्दी करता), जो 
लौकिक व्यवहार मे दी तत्पर रटत है ( पारमार्थिक ईश्वर 
धरिधानादि नदी करता), जो केचल खान पान वसखपाना- 
दिर्कोमेदी श्रासक्र रदना दै श्नौर उक्तम मठ मन्दिर श्नौर 
खुन्दर प्राम श्रादिर्कोमे द्यी तत्पर रहता दै उस्र संन्यासी 
का मोत्त नरी होता दै चन्यासीने लौकिक व्यवहार से 
उपजीविका सम्पादन करने के लिए दिव्य मोम श्रौर श्रेतरित 
चृष्टि विदत्‌ तेजी मेदी चगेरह वाते तथा नक्त चिद्या 
ल्योतिष शाखाद्ुसार तिथि नत्तजन जन्मपतिक्ा आदिर्कोके 
फल वैयक्रीय श्रौ पधिर्यो स चिकित्सा धम्ाखादके सार 
बिधि ओर प्रायश्चितादि्ो काकथन किसी का कथन सुनके 
छ्मपना भी शनुवाद्‌ करके कटना देसी चति रस्के भिक्ता 
मिलने की इच्छु क्ररना भित्तानदीं मित्ते तो चद न 
करे भिक्ता मिल जाय तोदषभी न करर केवल धारयाता 
जितने चन्नादि सेदो सक्ते उतने से निवी क्रले इन्दिर्यो के 
विपर्यो म ्रासक्त न रदे जो संन्याखी कुटी म उद्कमें दूसरे 
के सग्वस के ऊपर च्रिपुप्करमें घरमे श्रासन कै ऊपर 
शयन नर्द करता वह मोक्त का तत्व जानने वाला तत्वत 
मोक्तगामी पुरुष दै । 

पंचकन्यारते दति दश हंति गवानृते । 

शतमश्वानृते हंति सदस पुरूपासूते ॥ 

व्यवहारेग्रतेदरिप्रायश्चत्ेङकते खियः। 

५ = पूयैपरिच्छेदा च ७, = क [^ ^3 

तेवां पूवैपरिच्छेदाच्चेचंते बागवादिभिः ॥ 

वातिषठ स्मरतिः ऽध्यायः १६ 


( स 


श्रव~-कन्या फे निमित्त जा चन्तव्य फटता ह उकः 
७ ५ * 2“ ॐ च, 4 नन 
प्च पुरूपरनरक् का जतत माक नामत्त पम्पा करून 
पर दशर पुरप नस्फ कछाजाने ड श्रप्यके निमित्त शरस्य 
योने पर पक सौ पुगयनरफ पे(जातरै ध्रौर्‌ पुरपः 
निमित्त मिथ्या योने परः सदर पुरुप नरफ पठा जात 
घ्पचहारम, मरगृमे, ववादिषः पधि म प्रायाश्चत्तमेश्रौर 
(1?) खीके फलके वियम्‌ (?) मिध्या सराज्ञी दने वाने 
कर एय क सन्पन्ध (?) प्टुट जतिदं। 
प्रधाप्युद्राहरति । 
न्ना श्रणदामाष्टं पदा भायोपनचारिणी । 
गुर शिप्यथ चास्यत्र शना राजान ्विन्त्रपम्‌ ॥ 
राजाभ्ष्तदडास्तु इापपाल मानवाः 
~ £ ( ४ # [का 
निभत्ताः स्वमेमायांति सतः सुङ्ेतिनायधा ॥ 
एमा राजानमृन्डत्यप्यत्यु जतं स॒किन्विपम्‌ । 
तं चेन्न पात्यद्राजा राजर्पण दुष्यति ॥ इति ॥ 
ाटस्दनिः <ध्यायः १६ 
अय--यरदा यट मी ग्रचन दः प्रि चूष्य पसन वासा 
प्रश्न के भोक्ता को, य्यभियास्णिी स्री पति 7 शिष्य श्र 
याल्य गुर कफो श्रीर्‌ चार गजा फा श्रपना पापद्रत. ह, यष 
पाप करन चालराजाकदुदद्रेनसे श्रुदधदति शौर शुदं 
दोकरस्वशम श्स भति जति र लिस्र भति पुरुषात्मा 
पापिर्यो फ दोषन से पाप राज्ञा फा लगता ह यद्वि राजा 
पापी फायथन कर्‌ तै राजधमं दूषित देता र 
श्रठाद्शस्पतयः समाप्ताः 
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नमस्यामो देवान्ननु. हतविधेस्तेऽपि वशगा । 
विधिधन्यः सोऽपि ्रपिनियतकरमकफलदः ॥ 
फलं कमौयत्ते यदि किमपरैः किं च विधिना। 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न यस्यः प्रमवति ॥ १०८.१ 
बरह्मायेन इललालवन्नियमितो ब्रह्मारडभाण्डोद्रे । 
विष्णुर्येन दशावतारगहने चिपनो महासद्भट ॥ 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्लाटनं सेवते । 
चरयो्राम्यतिनित्यमेच गगनेतस्मे नमः कर्मणे ॥ १०६ ॥ 
| मकेदरिणतक - नीतिशतकम्‌ । 
श्रथ-देवताप्नोको हम नमस्कार करते हं परन्तु उनको 
विधाता के चश मे देखते है, इस लिग्रे विधाता को नमस्कार 
करते दं, पर विधाता भी हमारे पूर्वै निश्चित कमे के श्रवुसार 
फल देता है, फिर जव फल शौर विधाता दोनों कम क 
आधीन है तो दवता ओर विधातासिक्या काम है ? इस 
कारण क्महीको नमस्कार दै क्योकि, विधाता का भी 
सामथ्ये जिस पर नदी चलता ॥ १०८ ॥ जिस कर्म ने ब्रह्मा 
को कुम्हार के समान निरन्तर ब्रह्मांड रचना के देतु वनाया 
श्रीः विष्णुको वारम्बार दश अचतार ब्रहण करने के सकट 
मे डालाश्चौर सद्र को कपाल दाथ म लेकर भिक्ता मांगने के 
क्रमे रक्लाश्रोरसू्यको श्रकाश्च मै निस्य श्रमण चक्र 
भे डाला उस कम को प्रणाम है ॥ १०६॥ 
न करत्वं न कमीणि लोकस्य सृजति प्रथु; । ` 
न कमैफलसयोगं खमावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्याचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 


{ ८६ ) 


श्रज्ञाननावृत ज्ञवि तन यद्यन्त जतः ॥ १५॥ 
गीता --श्ध्याय ४] 
अथं --घ्र्थात््‌ आत्मा या परमेश्वर लोगों के करतैत्व -को 
उनके कर्म को ( या उनक्रो प्राप्त होने बति ) कर्म फल के 
सयोगको मी निमौण नदीं करता । स्वभाव श्र्थौत्‌ प्रकृति 
है ( सव द्ध ) किया करती दै ॥ ९४॥ विभु श्र्थात्‌ सर्व 
व्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप चर किसी का 
पुरये भी नदी लेता । कान पर श्रक्ञान का पदर पड़ा रहन के 
कारण ( श्र्थात्‌ माया स ) पारी मोहित दो जाते द ॥१५॥ 
तपः परं तयुगे तेतायां ज्ञानष्रच्यते । 
दवापरे यज्ञमेचाह दनमक कलयुग ॥ ८६ ॥ 
` मनुस्सूतिःऽध्यायः-पथम 
श्रथ-यद्यपि तप-श्रादि सव शुम कमं सव युगो मे करने 
योभ्व हैँ तिस पर भी सत्ययुग मेँ तप मुख्य था श्थात्‌ वदे 
फल का दने वाला था एेते ह तरेता मै ्रास्माका ज्ञान श्रौर 
दवापरे यज्ञ श्नौर क्तियुगमे दान ही एक धड़ा फल देने 
वलि है ॥ ०८६॥ 
आचारा्िच्छुतो विप्रो न बेदफलमश्तुते । 
आचारेण तु संयुक्गः सम्पूशेफल भाग्भेवत्‌ ॥१०६॥ 
एवमाचारतो दष्दूवा धमेस्यश्नयोगतिम्‌ । 
स्ैस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 
ध मठस्प्रतिः अध्याय धथम 
श्रथध-श्ाचार से रदित ब्राह्मण चेदं के फल को ही प्त 
फर सकता दै ओर आचार युक्क सम्पूरो फल का पनि घलादोता 
हे ॥ १०६ ॥ इस कटे. प्रकार से श्राचारके द्वारा ऋषिधां 


( ६ ) 


ने धर्म की प्राशि को जान कर सम्पू जो चद्रायण्‌श्नादिंतप 
हँ ४०५१ 


उनके मूल रूप श्राचार को ग्रहण क्रया ॥ ११० ॥ 
समाहूत्यतु तद्धच्य यावदथेममायया | 
निवे गुरेऽश्नीय्रादाचम्य प्राङ्युखः शुचिः ॥५१॥ 
्युष्यं श्राङ्यखो ङ्के यशस्यं दविणष्खः। 
भिय प्रत्यङ्ध्ुखा यङ्ग ऋत यङ्ग धदङ्युखः ॥ ५२॥ 
मञस्पतिः श्रध्याय द्वितीय 
अथै-दप्ति के योग्य उस भित्ता को वहतां से लाक्रर 
गुरु को निवेदन कर कपट रदित यो पूवै को सुख करके 
आचमन करके मोजन करे ॥ ५१॥ श्रव काम्य भोजन कते 
ह आयुष्य की ्च्छाहोतो पूव को सुख कर्के, यश की 
शच्छाद्यो तो दक्षिण को सुख करके भोजन करे ल्मी की 
इच्छा हो तो पर्विम को मुख करके च्रौर सत्य की इच्छा 
हो तो उत्तर को मुख करके भोजन करे ॥ ५२ ॥ 
~ [4 ५ वा । [५१ [५4 
हिमवद्धन्ध्ययमर््यं यल्रार्वनद्रनादपि। 
्रत्यगेव प्रयागाचमध्यदशः प्रकरीतिंतः ॥ २१॥ 
आसमुद्राज् चै पूवोदा समुद्रात पथेमात्‌ 1 
भ 9. (^, र्त [+१ 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायौवततं बिदुवधाः ॥ २२॥ 
मच॒स्पृतिः अध्याय द्वितीय 
अथ--उत्तर ओर दक्षिण दिशाश्चो म स्थित हिमाचल 
चिन्भ्याचल प्चैतौ का मध्य शरोर विनशन नाम सरस्वती नदी 
के गुक्त होने कास्थानदहैउस्से जो पूश्च नौर प्रयागसेजो 
पथिम हे उस देश का नाम मध्यदेश हे ॥ २९॥ पूर्वके समुद्र 
से श्रौर पथिम के समुद्ध से उन्ही दोनो अर्थात्‌ हिमाचल 
वित्न्याचल पवेता के वीच के भूमि भागकरो परिडत स्रायितं 


(९१ ) 


केदते दै इस स समुद्र के मध्यके दीप श्रा्यीव्तमे नहह 
यहु नमश्चतदश्रा॥=२॥ 
शअनारोग्यमनामुप्यमस्वग्ये चातिभोजनम्‌ । 
शरपृर्यं लाकविष्ठि्ं तस्मात्तत्परियजेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
मनुस्मृतिः प्रध्याय द्धिनीयः । 
श्रध--श्मत भजनम दाप करत ६ श्रातं भाजन श्रय 
श्यश्ार द्रयुष्य काचश्च कस्च चलादंश्ार स्वगक्तक्तार्यः 
भूत यक्षादिरकछा का वरसधघाहदनसस्वमक्ामी नाथ करन 
याला दै श्रपचित्र ्ौरस्तोकमे निन्दित तै तरिससि उस श्रति 
भाजने कास्यगिकर अधात्‌ यदत भाच खाय ॥ ४५७॥ 
इन्द्रयाणं प्रसभन दोपमूृच्छत्य संशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥६३॥ 
जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ृप्एचत्मवय भूय एवामिवद्धेते ॥ ६४ ॥ 
मरेस्मातः शस्याय दतः 
श्रध-दान्द्याक्र चषया मं लगन स निस्सन्देट्‌ 
णर दापक्रा पाप्त हाता द्‌ फर उन्दए इन्द्रियों छ भद 
भति रोक कर क्षिद्धि श्रथौत्‌ मोक श्नादि पुखुपा्थं की योग्यता 
को प्रष्ठ होता है त्िसस दन्द्ियः को रोक्षे ॥६३॥ क्रामजे 
श्राभलापा ह श्र कामजा वषय हं तनक्तं भाय सत क्रमा 
नरी शान्तदहता दधा कफे उक्तस छथि के समान पुन 
श्रधिकर वृत्ता है ॥ ६४॥ 
न तथेवानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ &६॥ 
वेदास्त्यागश्च भ्ञा् नियमा तपांसि च। 
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न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति किचित्‌ ।॥६७॥ 
मनुस्ततः श्रध्याय द्वितीयः 
श्मश--श्नच इन्द्रियो के संयम करा उपाय कते हैँ वरिपर्ो 
म लगी हुई इन्दि उन विषयों के छोड़ने से रोकने को समथ 
नदी है जितनी सद्‌ा क्ान से सुक जाती ह॥ ९६ ॥ वेद्‌ अथवा 
दान यज्ञ नियम श्रौर तप माला घ्रादि विषयों को सेवा बालि 
पुरुप को कभी सिद्धि के किय नदीं दोते ॥ ६७ ॥ 
शुत्वा स्पृष्ट्वा च रष्ट्ूवाच युक्त्वा प्रत्वाच यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति चा सं विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
। मल॒स्मृतिः अध्याय द्वितीयः 
छथ--स्तुति का चचन तथा निन्द्‌ का यवचन सुनकर 
श्चौर चन मे खुख देने चाले चख दि तथा हुने मँ दुःख दने 
चाले मेदो के चालो के कवलत रादि कोदुकर रौर कुरूप सरूप 
को देख श्रौर स्वादयुक्क तथा विना स्वाद्‌ की वस्तु को जाकर 
शरोर खुगन्धि तथा चिना सुगन्ध की चस्तु को सूघकर 
जिसको दषे धिषाद नदीं होता उसे जितेन्द्रिय जानना 
चादिये ॥ ६८॥ 
पूरौ स्यां जप॑स्तषठनेशमेनो व्यपोहति । 
पिमं तु समासीनो मलं हन्तिदिवाकृतम्‌ ॥१०२॥ 
न तिष्ठति तु यः पूरौ नोपाज्ञे यश्च पश्चिमाम्‌ । 


स शूद्रहरिष्कार्थः स्ैसान्निजकमैणः ॥१०३॥ 
मयुस्मतिः अध्याय २ 
अथ-भरातमकाल की सध्या मे स्थित जप करता. दुभा 
राजिके पापको दुर करता है ओर सायकाल की सध्या म 
स्थित जप करता हुभ्रा दिनिमेक्ियि हु पापको दूर करता 


¢ 
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हे ॥ १०५५ जो व्रानः्रालक्ती सन्ध्या नर करता प्रर विनी 
श्र्थान्‌ स्रायेकालक्ी सन्ध्या करी उपरा्नना नी फरना श्र्यान्‌ 
रम श्ालमेकट दुष जप मादि षा नदी दगनादै चद शद्ध 
फ़ समान मय व्राह्मण कम श्वर प्मनिसन्तारम व्राहर 
करने याम्यदे॥॥ 

ध्राचा्यपुवः गुश्रपुत्तानदे। धामिकः णुचिः। 

= € ङं [१ 
प्राप्रः शषः साधः खाऽप्याप्यादएाधमनः ॥१०६॥ 
मप्र; कमायचद्‌ जवान नान्दयायव प्रच्दुनः। 


न + 


जनेनन्नेपि हि मेधावी जडवल्लोक प्राचरन्‌ ॥११०॥ 
मदच्छरतिःश्र.२ 
द्रप कमा भिष्य पदाना याणि सा कथनं $| प्राचार्य 
फ! पुत्र ट सवा कर्न वाला = दुलर प्रकार्‌ कः शान दनेवाजञा 
2 घर्म का जानन चालला ४ सतिष्या नथा जन शादि त्र युद्ध 
५ वधय ६ गनेद्धून म समय इधन देनयालाप्ट्रदन कर्ने 
व्राना ६ द्यति । ०२ दयाध्र्ठारयः पिप्य पटनि यर्थ द॥ 
{०्६१ज्ञाक्िसीन धाद प्दारामे श्रथपा चिना स्वर्कै पदु 
उसको प्रय चिना पष्ट उः नस्य न प्रकाभरिन प्ररे 
श्रारशविप्यस्तेा चिनापृदुभी करद श्रार भह्हि शरसा श्रादि 
जोपृद्धनफेधर्मद्तिने पष्ट फर प्द्ुएसके पृद्रुनप्रर 
भनक बुद्धिमान्‌ पुगेरजनताद्ु्ामी लाकमनृगि के 
समान रे ॥ ११०॥ 


धमय यत्र न खातां शुधरूपव्रापि तद्विधा । 
तेत्र धिदा न वन्या शुभं धरीजमिषोपरे ॥११२॥ 
्रि्यय॑व समरं काम मत्तेव बरह्मवादिना । 


$ 
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श्राप्यपि हि पोरायां न सेनामिरिणे वपेत्‌ ॥११३॥ 
विचा व्राह्मणमेत्याहं शवधिस्तेऽसिरकमाम्‌ । 
अद्मयकाय मां मादास्तथासां वीयैवत्तमा ॥ ११४ ॥ 
यमेव तु शुचिं विधान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
तसे मां बहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥११५॥ 
४ मनुस्ततः अ० २ 
अथ-जिस शिष्य के पठने मे- धमं अथैनदहो अथवा 
पढ़ने के अञुरूप सेवा न हो वहां विद्या न देनी चाहिये वह 
देना देते निष्फल है ज्ञैसे ऊपरमे वोया इदमा घान रादि वीज 
नदीं उगता ॥ १९२ ॥ वेद पढने बले को विद्याके साथदी 
मरना अच्छा,सव भान्ति पटृनिके योग्यिष्यको न होने 
रूप श्रापत्ठिमे मी इस विद्याको उपरमे न वोवे॥ ११२ ॥ 
विद्या की अ्रधिष्ठाता देवी किसी अध्यापक के समीप राके 
देत वोली किमे तुम्ारी निधि मेरी रक्ता करो श्नौर 
शस्या श्रादि दोपवले मचुप्यकरो सुमे मत दे सत्यकी ्राधि- 
कतासेमै वीर्यवती हेडं ॥ १२४॥ जिस शिष्य कोश्ुद्ध 
जितेन्द्रिय श्रौर बक्षचारी जानते दो उक्त विद्यारूपी निधिके 
र्ता करने बाले प्रमाद्‌ रहित को सुरे दे ॥ १९५॥ 
शय्यासनेऽष्याचरिते भयक्ा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनखथेषेनं ्रत्युत्थायाभिचादयेत्‌ ॥११६॥ 
मनुस्ग्रतिः चअ० २ 
अर्थै- विद्या आदि मे अधिक अथवा गुर करके मुख्यता 
से ््गीकार की इई शय्या थवा ्राखन पर न वैडे ञ्नीर श्राप 
जो शथ्या ्चथवा आसन पर वैटादहोतो शुरुके श्याने पर 
उड कर नमस्कार करे ॥ ११६॥ 


( ६५ ) 


त्रभिवादनशीलख निचयं बृद्धोपसेषिनः | 
चसारि तख वन्ते श्रायुरवियायशोवलम्‌ ॥१२१॥ 
मनुस्म्रातिः श्च०२ 
श्रथै--उट कर सद्रा चृद्ध को नमस्कार क्सने वलिश्रौर 
वृद्ध की सेवा करने वाले मचुष्य क्तो श्राय विदा यद श्रौर 
बर्न ये चारो बदा दँ ॥ १२१ ॥ 
माद्प्वस्ा मातुलानौश्वश्वरथपिदप्यसा | 
पूज्या गुरुपती बत्समस्ता युरुभाच॑या ॥१३१॥ 
मदस्यतिः ०२ 
शथ-माचसी मामी सस वुश्रायेखव शुरुकीसीक्रे 
समान उत्थान श्रभिचादन ्।सन देने शादि से पजने योग्यं 
है क्योकिवे गुरु भाया के समान ॥ १३९॥ 
पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायसां च ख्यैपि । 
मतवदृडृतिमातिदटिन्माता ताभ्योगरीयसी ॥१२३२॥ 
मघरु० ्र०२ 
श्रथ--पिता की वहिन तथा माताक्री श्रौर श्रपनी वदी 
वहिन दन सव का श्याद्र मान मताक्रे समान करे परन्तु 
माता इन सच से वहत दी श्रधिक दै ॥ १३२॥ 
न हायन पलितेमै चित्तेन न अन्धुभिः। 
चूपयशक्रिरे धर्मं योऽन्‌चानः सनो महान्‌ ॥१५४॥ 
मघु० अ०२ 
श्रथै-न वहुत वर्पीतेश्रौरन सफेद्‌ दादी मृषधौसेन 
बहत धन सि न चचा ताऊ श्रादि बहुत से भ्यो से ्चधवा 
केठे हप भी इन स्वो से वड्ापन नदीं दता है । 


८ ६६ ) 
किन्तु ऋषियों ने धमे क्रिया है किजोदम ला्गोमिं शमौ 

समेत चेद्‌ का पदृने वाला है दयी वड़ा है ॥ १५४ ॥ 

न तेन व्रद्धो भवति येनाख पलितं शिरः । 

यो वै युवाप्यधीयानल्ं देवाः खविरं विदुः ॥१५६॥ 

यथा काष्टमयो दसी यथा चभेमयो मृगः । 

यश्चविग्र।ऽनधीयानस्नसे नाम विभ्रति ॥१५७ 

यथापण्टोऽफलः सपु यथा मौगेवि चाफला । 

यथा त्रह्ञेऽफस दान तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥१५८॥ 

अदिंसयेव भूतानां कारय भ्रयोऽ्वुशासनम्‌ । 
. बाक्त्ैव मधुराश्लचणा प्रयोज्या धेथमिच्छता ॥१५६॥ 

यस्थ वाङ्मनसे शद्धे सम्यण्युमे च स्वेदा । 

सव सवैमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६० ॥ ` ` 

नारुंतुदः स्यादार्तोऽपि न प्रोह कमषीः। 

ययास्योद्धिजते वाचा नाज्लेक्यां ताघरदीरयेत्‌ ॥ १६१॥ 

मञुस््तिः अध्याय द्वितीयः 
अथे शर के वाल सफेद होने से इद्ध नदी दता है ओ 

जवान च पढ़ा लखा हा तो उस को रद्ध कहते हि ॥१५६॥ 
जख १ ^ चना इरा दाथा [द जसं ध; क्ण चना न्रा 
खग श्रोर विना पढ़ा हा बाह्मण चे तीनो कवल नाम का 
धारण करत ह दाधा श्रद्‌ शच वघ श्रादका क कामका 
नहीं कर सकते है ॥ १५७ ॥ जसे नपुंसक खियों मे निष्फल 
दाता दै ओर गोवंमे गौ ञ्जौर जैसे मूख म दान निष्फल 
दोता है तैसे श्रौतस्मासैकमौं म अयोग्य होने से विना पदा 
ब्राह्मण निष्फल टोता है ॥ १५८॥ शिष्यो को अति; ईिसाः के 
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यिनादी कल्याखदेने बले श्रथ की शिकला करनी चादहिष 
न्रौ धर्म बुद्धि की इच्छा कर्ने वाले पुरुप को मधुर एवं 
प्रीति उत्पन्न कसने वाली वासी मन्दस्वर सरि कनी 
चादिप ॥ १५६ ॥ जिसक्ने वाणी श्रोर मन दोनो शुद्ध दते है 
श्नौर वाशी मिथ्या श्रादि से दूषित नर्द होती श्रोर मन राग 
देप श्रादि से दूित न्दी होता है च्र्थात्‌ जिसके वाशी 
शरोर मन निषिद्ध चिषपया सर भली भांति वचे रहत दं वह 
वदान्त के सम्पूर मोत्तरूप यथार्थं फल को प्राप्त दोता दै 
॥ १६० ॥ पीट्ित दोने पर मी किसी से मर्म भेदी दुःख देने 
वाल्ते वचन न के श्चीर दुक्षेरके द्रोह की बुद्धि न करे इस 
की जिस वारी सति दुक्तरे कामन दुःखी दो फेसी श्ननालोक्या 
श्रथात्‌ स्वरौ श्रादि लोको की प्राप्तिसे विरुद्ध वाणी को न 
के ॥ १६१ ॥ 
सुखं हववमतः शते सुखं च भ्रतिवुध्यते । 
सुखं चरति लोकेऽसिमन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३॥ 
मसररस्सतिः श्रध्याय र 

श्रथ--दुखेरे से छ्रपमान फिया दुध्रा पुरुप छख स 
सोता है श्रौर सुख से जागता दै श्रौर सुखसि इस लोक में 
विचरता है श्रौर श्रपमान करने वाला उस्र पापिन को 
पराप्त होतादै॥ १६३॥ 


बरलैयेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं र्सास्लियः । 

शक्तानि यानि सवशि प्राशिनां चेत्र हिंसनम्‌ ॥१७७॥ 
- अम्यद्धमञ्जनं चाक्णोरुपानच्चछध।रणम्‌ । 
-कामे.कोधं च जोम च न्ने गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
धतं च जनवादं च परीवादं तथानृतम्‌ । 
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सीणां च प्रणलम्भश्रपधातं परस्य च }; १७६ ॥ 
एकः शयति सर्वत्र न रेतः स्कन्दये्तचित्‌। 
कामादि स्कन्द्यच्‌ रेतो हिनस्ति तरतमात्मनः ।१८०॥ 
मनुस्यरतिः श्रध्यायये 
अरथ--शदद्‌ श्चौर मांल का बरह्मचारी त्याग करे श्नौर्गध 
छात्‌ कपूर, चन्दन, कस्तूरी श्रादिकोन खाप नदे मेँ 
लगवे, फूर्ला की माला न पदिरे, गुडश्रादिजोरसद्ै उन 
कोन खाय, स्री गमन न कर श्रौर शुक्र किये सरक श्र'टि 
न खाय श्रौर जीव दिखा न करे, व्रह्मचारी को ये सय बर्जित्त 
हँ ॥ १७७ ॥ तेल श्रादि का लगाना, आंखो को श्रांजना, जूता 
श्रौर दधाते का धारण करना श्नौर काम, कोघ, ल्लोभ, गाना, 
चज्ञाना इन सर्वो को व्रह्मचारी वरजेत करे ॥ १७८ ॥ यूत 
श्र्थत्‌ पासो से लना श्रौर वाद्‌ श्र्यात्‌ चिना प्रयोजन लोगो 
से फगड़ा करना, पर्ये दोप का कना, शूठ बोलना श्रौर 
मेथुन की इच्छा सर खिर्यो को देखना अ्रथवा आर्लिगन करना 
श्नौर पराया श्चपक्तार इन सव का त्याग करे ॥ १७६॥ सदा 
शछरकेला सेवे, इच्छा सर बी्यै कोन गिराव, इच्ासे वीर्यो 
गिराता श्रा व्रह्मचारी श्चपने चत का नाश्च करता है [ष्टण 
भेकेण वरयेननित्यं नेकानादी भवेदुत । 
स्ते व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मता ॥ १८८ ॥ 
मचस्खतिः अध्याय २ 
अअथे-्ह्मचारी पक का श्रन्न न खाय तु बहूव धरो 
सं लाये हप भिक्ता के समूह से जीवे जिससे भिक्ता के समूह 
स ब्रह्मचारी की जीविका मुनियों ने उपवास के तुल्य की 
. डे॥ १८८॥ 


( &६ ) 


चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एववा । 

ऊर्यादध्ययने यलमाचार्यस्य हितेषु च ॥१६१॥ 
मचुरप्रतिः -श्यायः २ 

से श्रधवान कटनेसति श्रापरद्ी 

के 


= 


श्रथ--्माचा्य के कट 
म दितक्षारी कामो म उद्योग 


सत 
प्रतिदिन पठन श्र गुर 
करे ॥ १६१ ॥ 
हीनान्नवखवेपः स्यात्सदा गुर्पनिधौ। 
उक्तषटिसथमं चास्य चरमं चव संविशेत्‌ ॥१९४॥ 
। वा मनुणश्रनम्‌ 
श्रथे--गुरु के समीपसद्रागुरुस दीन श्रन्नवल्लसखाय 
पहिने श्रौर सेर दा घटी रतत गुर स पदल च्ठे ओर 
सन्ध्या को गुरु के सोने के पीट श्राप सेते ॥१६४॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुपत्नी । 
गुरोस्तु चचुविपयेन यथेष्टासनो मतरेत्‌ ॥१६८॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चैवास्यानुह््वीत गतिभापित वेष्टितम्‌ ॥१६६॥ 
गुरोत्र परीवादो निन्दा वापि प्रसते । 
करण तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं बा ततोऽन्यतः ॥२००॥ 
प्रीवादात्खरो भवतिश्वा वे भवति निन्दकः । 
परिभोक्का कृमिभ्व॑ति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥ 
मदु भ्र०२ 
` अरथै- गुर के समाप शिष्य के शय्या श्रौर श्ासन नीव 


कि 


ही हेते चाहिपं श्रौर गुरुके देखते दाथ पांव फेला कर इच्छा 
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पूयैक न येडे॥ १६८ ॥ पीठ पदे भी गुरु का केवल- नाम 
श्रथोंत्‌ उपाध्याय श्राचा्यं इत्यादि खत्कार के उपनाम के 
चिना उच्यारणन करेश्रौर दंसी स उनके चलने वोलने 
छादि की नकल न करे ॥१६६॥ जहां युर का परीवाद श्रथांत्‌ 
उन म रत॑मान दोर्पो का कना श्रौर रिदा श्रधात्‌ गृ, 
द्रोप लगाना ये दानो वाते जां होती हो वहां स्थित शिप्यको 
कान मृद लेने चाष्टि . रथा चदं से अन्यत्र चला जाना 
चादिपए ॥ २०० ॥ युरुके परवाद्सर शिष्य गधादोता है 
श्नौर चिद्‌! करने वाला कुत्ता दोता है श्रौर परिभोक्ता अर्थात्‌ 
्लुचित शुर के धन से जीने वाला रमि दोतादै श्नौर 
मत्सरी श्र्थात्‌ गुरु का उत्कपै न सहने बाला कीट अथात्‌ 
कृमी स कुच मोटा होता दै ॥२०९। 
श्रविद्वांसम्त लोके विद्वांसमपि वा पुनः। 
प्रमादा हत्पथं नेतु काम कोधवशादुगम्‌ ॥२१४॥ 
मात्रा स्वस्वादुदित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कति ॥२११॥ 
मञु° ०२ 
अर्थ- नें विद्वान्‌ हं जितिन्द्िय ह देखा समभ कर सियो 
के समीपन वैखना चादिण देके घमस कामङ्ोधके 
चशीभूत पुरुप विद्धान्‌ हो श्रथवा मूख दो उस फे। खियां 
मागे मेले जाने को समथ ह ॥ २१९६ ॥ माता वहिन त्रथवा 
पुजी इनके साथ एकान्त स्थान मँ न वैठे क्योकि इन्द्रियों का . 
समूह बलवान्‌ है शाख की रीति से चलने वाले पुर्ष को 
मी वश म कर लेता है ॥२१५॥ 
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य माता पितरौ केशं सदैते समे चणम्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः शक्या क वरपतैरपि ॥२२७॥ 
तयोरनिस्य प्रियं ङयीदाचार्यस्य च सर्वदा । 
तेष्वेव चिु तुए तः सवं समाप्यते ॥२२२॥ 
मचु०श्र०२ 
श्रथे-सन्तति के सम्भव प्र्थात्‌ गर्भाधान के प 
उत्पत्ति पालन श्यादि भ माता पिता जिसक्तेश को सदत 
उसका छण सैकदा चपौमे भी नदीं दुर्ध सकता दहै इस 
कारण देवतारूपं मात। पिता श्रपमान करने योग्य नही 
ह ॥ २२७ ॥ माता पिता का श्रौर श्राचा्थं का सदा परिय करे 
शरा जिसमे चद प्रसन्न रदं सो करे कर्थोकरि उनके भ्रसश्न 
रहने से सच तप पुरे होते हे ॥२२८॥ 
विषादप्यगतंभराच्यं बालादपि सुभापितम्‌। 
अभनित्रादपि सद्डत्त॑ममेध्यादपि काच्चनम्‌ ॥२३६॥ 
मलु० अ०२ 
श्रथे--विपमे जो श्रत मिलादहोतो विपक्षो दूर करके 
श्रशत ललना चाघियि श्चौर वालक से भी द्ितवचन लेना 
चादिये श्रौर सजन का चस श्च से भी लेना चाद्ये चौर 
अपिच्च स्थान सर भी सवशे श्रादि क्तेन चादिरये ॥२२६॥ 
एवं चरति यो विप्रो घ्रह्चयमविप्लुतः। 
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेह जायेत एनः ॥२४६॥ 
- मु० ० २ 
श्रथै-जो ब्राह्मण रेते श्रखड ब्रह्मचर्य फो निवाता है 
चह उक्तम ब्रह्म के स्थान मे प्राक्त द्योता हि श्नौर कमो के वश्च 
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से इख ससार मै जन्म को नदीं लता है ॥२४६॥ 
यत्र नास्तु पूर्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते स्ास्तत्रा फलाः क्रियाः ॥५६॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्बदा ॥१७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि दृत्याहतानीव विचश्यन्ति समन्ततः ॥५८॥ 
मवुण््०्पे 
छरथै-जिस कुल म पिताश्रादि करके खत्री पूजी जाती 
है बां देवता भ्रसश्न होते दै श्रोर जां ये नदीं पूजी जातीं 
वदां देवताश्रो की पस्ता न दने से सव यन्ञादिक 
क्रिया निष्फल हो जाती दं ॥ ५६॥ जिस कुलम वदिन सखी 
पुत्री रौर पुत्र की वह आदि दुःखी होती है बह कुल शीघ्र 
ही निधन दो जातादहै नौर देवता तथा राजा श्रादि दास 
पीडित होता है श्रौर जहां ये नदी शोचती है बह धन रादि 
से सदा चद्धि को प्राप्त दोता है॥ ५७॥ ` 
. भगिनी पल्ली वेरी वड यद दुःली होकर जिन धरो को कोखती 
दषे धर छृत्याया श्रभिचार करके नाश कयि की समान 
धन पशु रादि समत नाश को प्राप्त दते है ॥ ५८॥ 
पश्चघूना गृदयस चुद्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥६०॥ 
, मञु०्च्र०य 
श्रथ-दस्यके यह पांच दि साके स्थान है चूरहा १ चकौ 
वुदासे २ श्रखलीसुसल जल का धट ५ दन को अपने कामम 


=, ~+ ~ 


५ 
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लाता हुश्रा पुरुप पपे सि युक्त हाता है ॥ दर॥ 
न भोजनार्थं सविप्र; ङुलगेत्रे निेदयेत्‌ । 
भोजनार्थ हि ते शषन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥१०६॥ 
मनु० ० 
श्रथै-व्राह्यस श्रपन फुल तथा गोधर को भाजन कलियि 
न के जिससे भेजनके लिये उनो कता हुश्चा बह पंडितो 
करके वांताशी कडा गया दै ॥ १०६॥ 
सेतोषं परमाखाय सुखार्थी संयतो भवेद्‌ । 
सैतोपमूलं हि सुखं दुःखमूलं बिपयैयः ॥१२॥ 
चु° ० [1 
श्रथ--सभव क श्ङ्सार भृत्यो के तथा रपे भाणो के 
निवादके ल्तिये श्र वश्यक श्रौर पश्वयरप्रो के करनद्ीके गरोग्य 
धेस स्राचक्र चादर्नाने करनश्ा सन्तापं कटत ह उस सन्ताप 
काभ भान्तिश्राथ्रयले बहुतसर धन फे जोद्ने मे संयम 
केरे क्योकि इस ससार भ सन्तोष दी सुख का कारण है श्रौरः 
परलोकमं खगा क सुख काकारयह दसस विपरि चअरथात्‌ 
उलटा श्रसन्तोप दै सो दुःख का कारण दै फफ वहुत धन 
जोदने के श्रम से बहुत दुःख उत्पन्न दोने करे कारण सपत्ति 
तथा विपत्तिर्मे क्रश दोतादै॥ १२॥ 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेएु न प्रसज्येत कामतः । 


८9 *, च, 


श्मतिप्रसक्ति चेतपां मनसा सनिवत्तयत्‌ ॥१६॥ 
मनु० अण (1 
श्रथ-दन्दियो के श्रै श्र्थात्‌ जो रूप रस गन्ध स्प 
श्रादि चिषय निषिद्ध नद है उन मँ भ्र्थात्‌ पनी खी भादि 
के भोगम कामस श्व्यन्त सक्त न दोय वर्यौकि चिपय श्रस्थिर 
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दै श्नौर स्वेगै तथा मोक्तरूप कस्यारके विरोधी है यट जानक्गर 
इन ते मन को निचत्त करे ॥ १६॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥२०॥ 
1 मन्रु० अ० 8 
अर्थ-जसे जसे पुरुप शाख को अच्छी तरह से पडता 
है वै वैसे विशेष कर ज्ञानता है श्नौर अन्य शाख के विषय 
का भी बिशेपक्ान इसको सचता है अथौत्‌ उञ्ञ्वलल दता 
हे ॥ २० ॥ मिक ४१ ् [र क 
नाधामिके नसेद्प्रामे न व्याधि ब्रहुलेमृशम्‌ । 
नैकः ्पदेता्वानं न चिरं पते वसेत्‌ ॥६०॥ 
मयु अ्र०8 
अथै-जिख भामे वहुतसे अधर्म रहते दो श्नौर जिस 
मे बहुत से मनुष्य कठिन रोगा से पीडित हौ उस्र गामे 
अत्यन्त वसना योग्य नदी है श्नोर माग में ्रकेला कभी न 
चले श्रौर बहुत काल तकत पञचैत पर न वतते ॥ ६० ॥ 
दशृघ्ूलासमं चक्रं दशचक्रपमो ध्वजः | 
दशप्वजसमो वेशो दशवेशसमो सपः ॥८५॥ 
दशद्वनासहस्राशि यो वाहयति सौनिकः । 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरत प्रतिग्रहः ॥८६॥ 
मयु श्र०४ 
1 अथे दश्स्नावालं मे जितना दोप होता है उतना पक 
तेली मे होता हे रौर दश तेति मे जितना दोष होवा है 
उतना पक कलाल देता है श्नौर दश कलालोंमे जितना दष 
दाता हं उतना एक वेश्या वहुरूपियो मेँ होता ह श्रौर जितना 


( ९०५ ) 


दश वेश्यां वा वहृरूपियो म दोता हे उतना एक राजामे मय 
च्ादिका मे कहा हे ॥ ८५५ जो सूनाचाला दश इक्ञार जीर्धो 
का वध करता है उसकी बरावर राज्ञा को म च्यद्विक्न ने कदा 
हे तिससे राजा का धन लेना नरक का कारर्‌ होने सर मया- 
नक है ॥८६॥ , , , 
व्ि्यत््नित वर्षु महोल्कानां च सैशे । 
ह 
अकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्र्रीद्‌ ॥१०२॥ 
एतांस्खभ्युदितान्वि्ाचदा प्रादृष्कृतामिषु । 
तदा विदयादनध्यायनमनृतौ चाभ्रदशेने ॥१०४॥ 
~ 0५ [4 १९ ५, क 9 ५ 
निषोति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । 
एतानकलिकान्ियादनध्यायासृतायपि ॥ १०५॥ 
रदुष्कृतेष्व्निएु त॒ विद्यत्स्तनि तनिःखमे । 
सज्यातिः खादनध्यायः शपे रात्रं यथा दिवा ॥१०६॥ 
मनु० अण 1 
श्रथ-विजली का चमकना गेना श्नौर इन सर्वके एक 
साथ हने पर श्नौर इधर उधर वहुत स उद्करापात्त श्शात्‌ 
ताय के द्ुश्ने पर उस समयसे लगा कर दरे द्वेन उसा 
समय तके मञुने श्क्रालिकं अनध्याय कटा हें ॥ १०३॥ जा 
शरग्हाज के समय धिजली श्रादि इन खवं उत्पातो को एक 
साथ भगट्‌ हप जनि तो वीतु मे अनध्याय छर सदा नदा 
श्रीर ऋूतुमर श्र्चिदो्र के समय त्रके देखने ही स अनध्याय 
हाता है ष्पा ऋतु मै नदी होता ह ॥ १०४॥ च्रकाश्मे उद्पन्न 
हप उत्पात शब्द्‌ क होने पर श्चौर भूमिकस्प हीने पर च्चार 
ज्योति जे स्यं चन्द्रं तारागण हँ चिनक्ते उपद्रव होने पर इन 


( शद ) 


्नध्यार्यो को अकालके जने श्नौर ऋतुमे भी वर्पाके विषय 
भूकम्प आदि देःपके लिये नदीं होते है इख श्चमिप्रायसे “ऋतौ 
छरपि'" यह कहा ॥१०५॥ होम के रिक पकाशित करने पर 
सन्ध्या समय जो विज्ली श्यौर गजनादो वपी नहोतो 
सज्योत्ति अनध्याय होता है श्रक्ालक्रा नी है उनमें ज प्रातः 
कालकी सम्ध्यामे चिज्ली श्रौर गञ्जना हो तो जवतक सूर्यज्योति 
है तव तक एक दिन का अनध्याय देता मौरसायं काल की 
सन्ध्या में दवि तो जव तक्र नक्षत्र ज्योति है तच तक राति भरका 
अनध्याय रोता है नौर विजली गजना तथा वपौ तीनो मस 
जे व्पीनाम तीसराद्ीद्ोतोजञस्रे दिनमें श्रनध्याय दाता 
हे पेद रत्नम भी अर्थात्‌ दिन रात का श्रनभ्याय 
होत्ता है ॥१०६॥ 
नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः । 
अमावस्या चतुरद॑श्योः पौशमास्यष्टकासुच ॥११२॥ 
त्रमावस्या गुरं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुदैशी । 
जहाष्टकापौरीमास्यौ तत्मात्ताः परिवर्जयेत्‌ ॥११४॥ 
मचुस्खतिः अध्याय चतुर्थः 
अथ-ङ्दिरम ओर वाण के शब्द्‌ मे र दोनो सथ्याश्रौ 
म श्रौर अमावस्या तथा चतुर्दशी को पृरीमासी न्चौर श्रमी 
को वेद्‌ न पट ॥ ११३ ॥ अमावस्या गुरुको मारी है नौर 
चतुर्दशी शिष्य को ओर अष्टमी तथा पूरीमासी वेदको ुलाती 
है दस कारण ये सव वेद के पठने मँ वर्सिंत है ॥ ११४॥ 
अमावस्यामषटमीश्च पौशिमासीं चतुर्दशीम्‌ । 
बरह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्नातको द्विजः ॥१२८॥ 
मस्ति अध्यायः चतुथै. 


{ ६०७ ) 


श्रथ श्रमावस्या श्रमी पृरीमासी श्रौर्‌ चतुरशी को 
सातक धिज क्तुकालमे भी शीसे भाग न केर सदा बह्म 
चारी रदे ॥ १२८॥ 
हीनाङ्गनतिरिकाद्ान्‌ षि्यादीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ । 
स्पद्रन्यबिदीनांश् जातिहीनांश्च नाचिपित्‌ ॥ १४१॥ 
मनुस्मुतिः ध्रध्याय ४ 
. प्रथ-दीन श्रगवा्तो की. ्धिक परगवाल की मूवी 
कोवृदाकी श्रौर रूप तथा द्रव्य से सेन शर्धन करप श्रौर 
कंगाल की श्रौर द्यीन जात्ति फी फमी `काना' रादि शब्द कट 
कर पुकारने निन्दराने केर ॥ ध ॥ 
मद्ललाचारयुक्रानां निश्च प्रयतात्मनाम्‌ । 
अपतां जुहताञ्चैव विनिपातो न वियते ॥१४६॥ 
मनु° श्र ४ 
. श्रयै--मङ़ल तथा श्राचार स निस्य यद्ध श्रौर जप तथा 
दाम मेले दण पुरषो फो दैवी तथा मानुषी उपद्रव न्ह 
हति द ॥ १४६ ॥ 
परकीयनिपानेषु न सरायाच कदाचन । 
निपानकर्ठुः लात्वा हु दुष्कृतशिन स्तिप्यते ॥२०१॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कूषोचानगृद्ाणि च । 


श्रदत्तान्युपथुञ्चान एनसः खान्तरीयभाद्‌ ॥२०२॥ 
मञ्चु० ्र०्थ 


श्मथे--पराये चनाये हपट वाल ( ताललाव) श्रादि मेक्भी 
घनान न करेउन मेँ नदा कर उन के वनाने वाले के पापसे 
बौथाईं भागका पानेवाला दोतता दै विना वनाई हुई नदी रादि 
नोतो पराये बनाये हृष्ट तालाव श्रादि मे प्रदान से पटले 


( ०८ } 


पांच पिरड़ का उद्धार कर नहाना चादि ॥ २०९ ॥ पराया 
ग्रान आसन कुत्रा वाग ओर धर जो विना दिये इनक्रा मोग 
च ५ कक च [1 क [3 
करे तो वनवने चलिकरे पापे चतुथ अशक! भागी दोतादहै॥ 
चारिदस्तृिमामोति सुखमच्य्यमन्नदः। 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपद ज्ुरुत्तमम्‌ ॥२२६॥ 
[र (^ द 
भूभिदो भूमिमाप्नोति दौधमाुदिरण्यदः । 
गरहदोऽग्रयारि वेश्मानि रूप्यदो सूपषुत्तभम्‌ ।॥२२०॥ 
मनु° अ० ४ 
अ्रथे-जलका देने चालला धा पिपास। दुर होने से दप्नि 
कतो धाघ्र दयता है शौर अननक देने बाला चरत्तय सुखो श्रौर 
निलका देने बाला चाद इ सततिको श्र दीपका देनेवाला 
उत्तम नें को भाक्त दोता हे ॥२२६॥ भूमिका देनेवाला भूमि 
केः श्रौर सुव का देने चला चड् आयु को श्नौर घरक देने 
चाला वहत अच्छे घसो को श्रौर रूयेका (चौन्दीका) देनेवाला 
सम्पूण जनके नेत्रो को मनोहर रूपो देने बाला होता दै॥ 
योऽचि प्रतिगृह।ति ददाव्यर्चितमेव च। 
[1 $ [4 
ताब्ुमौ गच्छतः खगे नरकं तु विपर्थये ॥२३१५॥ 
मचु० अण ध 
श्रथे-जो दाता सत्कार पूरवैक देता दै ओर जो क्तेनेवाला 
उस द्रान को सत्कार पैक लेता है वे देन खगीकोजातेहं 
श्रौर विपर्यय अथात्‌ उलटे डोनेमे नरक होता दै अर्थात्‌ तिना 
सत्कार के देने लेने बाल दोनो नरकगामी होते ह ॥ २३५॥ 
¢ है [4.१ वा , उक > [ 
धर्मशनः साचद्याद्वल्पाकामच पुत्तकराः । 
€ [,॥ 
परलोकस्ायाथं सवेभूतान्यषीडयत्‌ ।२३८॥ 


( {०६ ) 


नाशयत हि सद्ययाथं पिता मात्ता च तिष्टतः। 
न पुत्र दारा न ज्ञातिरथमत्िष्टति केवलः ॥२३६॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रह्लीयते । 
च ॐ अ नि 
एक्ाञ्चुभङ्क सुङरृतसक एव च दुष्कृतम्‌ ||२४०॥ 
मृतेशररपुत्युज्य काष्ठलोष्टसमं चितौ । 
विश्चखा याल्धवायान्ति धमैस्तमसुगच्छति ॥२४१।॥ 
तसाद सद्ायाश्र निल संचिडयाच्छनैः ! 
धर्मस हि सहयिन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ 
मर्यु० प्मण् 
श्रथ-सवजीवौ की पीडाका लयाय करता हृद्या परलाक्रम 
सदायके त्लिये शक्तिके श्र्धसार शनेः शनेः धमकरो पस वद्वि 
जेसे दमक बाध को बढा्ती दे ॥ २३८ ॥ जिसस् परलाक म 
सद्रायरूपी कयं को सिद्धि के किये पिता माता पुत्र खी श्रौर 
जाति के नीं स्थित देति दै किन्तु प्क ध्मदी दूसरा दो उप 
कारके लिये स्थित होता हे तिस पुत्र श्रादिक्रास मा वड्‌ 
उपकार करने बलि धर्मको करे ॥२२६॥ प्राणी पक ट उत्पन्न 
दयता हे श्नोर एक द्यी मर जाता द च्रौरः पक दी पुरय तथा 
पापको भागता के माता श्रादिक् साथ नर्द तिक्षसे मातादिकरा 
की अपेक्षा भी धम को न छोड़ ॥ २४० ॥ छत श्रथात्‌ मन 
धारा श्रादिसे रदित शरीरको काष्ट तथा लोष्टके समान 
भूमि मे छोड़ कर भाई वन्धु सुह फरकर चल जातें मरे इए 
जीव फे साथ न्दी जाते है श्रौर धमता उस क साथ जता 
ह ॥ २४९१ ॥ जिस कारण सद्य करनेवाले धमं से इुस्तरतम 
श्र्थांत्‌ कटिनाई से उतरने योग्य नरक्र श्रादिके दुः खक्ो उततर 


( ११० )} 


जाता दै तिस धर्मफो सदायभ!व से सदा शनेः शनैः केरे ॥ 
लशु गृञ्जमे चेष पलाएडं कवफानि च 1 
श्रमच्याणि दिजातीनाममध्यप्रभवानि च॥५॥ 
मनु° ° ५ 
श्रथ-लशुन रजन प्याज ( कदा ) धरती के फल श्रौर 
श्चुद्ध विष्ठा नादि मे उत्पन्न चौलाई श्रादि ये दिजात्तियो को 
श्मद्य है शद को नरद ॥ ५॥ 
न कृतवा प्राशिनां रसां मांसथ्त्पच्ते कचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वर््यस्तखान्मां संबिवजैयेत्‌ ॥४८॥ 
मञु° अ० ५ 
श्रथ-प्रारियो को मासते विना कर्द मासि नदी उत्पन्न 
होता है श्मौर भणि को मारना खभेका कारण नदीं है किन्तु 
नरक दी काकारण्‌ दै तिससे मांस को द्ोड दे ॥ ४८ ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्र्या 1 
संस्कत चोपहवौ च खादकश्चेति घातकाः ॥५१॥ 
मञु० अ०५ 
शअ्रथ-श्लुमंता अर्थात्‌ जिखक्ती राक्षा विना मारन सके . 
ओर विशसिता जे श्रगेको काटकर जुदा २करेश्नीर करय 
विक्रयी जो मेललेध्रोर वेचे नोर सस्कती जो पाक करर 
नौर उपदतौ अर्थात्‌ परोसने वाला श्नौर खादक रथात्‌ खानि 
वाला ये खव घातक अथीत्‌ मारने बलि ड ॥ ५१॥ 


वरं पर्पऽश्वमेधन यो यजेत शते समाः। 
मांसानि चन खदे्यस्तयोः पुख्यफलं समम्‌ ॥५२॥ 


{ ११ ) 


फलमृलाशममेष्यधैन्यन्नानां च भोजनः । 

न वक्लमवाप्नोति यन्पांस॒पसिनाद्‌ ॥५४॥ 

मास भकयिताययुतरे यख मांसमिदाद्म्य्म्‌ । 

एतन्पांसस्य मास्व प्रवदंति मनीपिखः ॥॥४५॥ 

मवुण्श्मण्ट 
श्रथ-ञे सौ वभ तक प्रयेफ वर्षमे श्चश्वमेध से यजन 

करता रौर जन्म भर मांस को न्दी खाताउनदोर्नोके 
पुर का फल. स्वगे श्रादि समान दै ॥५३॥ एचि फल 
मूलो के खनि स श्मौर वानघ्रस्थो केः खनि योग्य दस धान्य 
श्रादिफे चनिसे दी वद फल नद मिलता दै जो शाखमे 
नियम किष दु मांस के न खनि वाले को मिलता दै ॥ ४७ ॥ 
ष्सलेकमे जिसके मांसतको मं खाता ष्टं परलोक मे वद 
मु को खायगा पंडितो ने माऽ श्ष्दे का यदी चये 
सिया दे॥ ५५॥ 


सोमाग्नयर्कानिलेन्द्राणां चितापपत्योर्धमस्य च। 


अष्टानां सोकप्लानां पपुषीरयते नृपः ॥६६॥ 
मयु० अ० ५ 


श्रथ चन्द्रमा अश्चि सूय वायु इन्द्र क्षवेर घरण यम 
इन श्राय लोकपालों के शरीर को राजञा धार करता है ॥६६॥ 
सवषामेव शौचानामर्थशौचं परंस्तम्‌। 
योऽथ शुचिर स शचिनं शदवारि शुचिः शविः ॥१०६ 
चान्सया शुद्ध्यन्ति बिदांसो दनिना काथैकारिणः। 
्र््च पापा लष्येन तपसा बेद वित्तमः ॥१०७४ 


( १६२ ) 
मृत्तो यैः शुद्धये शोध्यं नदी वेगेन शुद्ध्यति । 
रजसा स्री प्रनो दुष्टा सन्याेन दिजेत्तमः ॥१०८॥ 
शर्धिगौत्राणि शद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धथति । 
विद्यतषोम्ां भूतात्मा बुद्धज्नेन शुद्धयति ॥१०६॥ 
मञु० अ० ५ 
अथ-सव शौचोर्मे अर्थात्‌ भिश्च पानी आदिमे देद 
की द्धि चनौर मन की शुद्धि इन सवो मै रथै शुद्धि अर्थात्‌ 
चछन्याय स पराये धन केतेनेकी इच्छाको छेड़ कर धन 
का इकटा करना सव से अधिक शौच मनु आदिर्को ने कहा 
हे क्योकि जो धन.मे शुद्ध है बद शुद्ध है ओर जो मृत्तिका 
तथा जल सि शद्ध है ओर धन मे अश्यद्ध है बह श्रशद्ध ही 
हे ॥ १०६ ॥ दुसरे के श्रपकार करने पर उसके बदले के 
अपकार करनेमे बुद्धिन करने रूपक्चमा से पंडित शुद्ध 
होते है नौर नदौ करने योग्य काम के करने वाले दानसं 
चीर जिनके पापद्ुपे हए है बद जपचेश्रौर वेद का अथे 
तथा चाद्रायण॒ श्रादि तप करे जानने बाले एकादश श्रध्यायमे 
कर्टेगे उस तप स्र शुद्ध दोते है ॥ १०७॥ गरल आदि से दूषित 
शोधने योग्य मृत्तिका तथा जल सि शोधे जाति है चौर ष्मा 
छदि श्रश्यद्ध से दूषित नदी का प्रवाह वेग से शुद्ध होताहै 
ओर जिस का मन परपुखुध सरे मैथुन के सकद्प से दूषित दै 
पेसी खरी पतिमास मेँ रजोधर्म से उस पाप से शुद्ध दोती 
है श्र बाह्य छठे छध्यायमे जो करेगे उस सन्यास से 
द्ध होता दे ॥ १०८ ॥ पसीना रादि स इषित रग जल के 
धोने से शद हेते है र निषिद्ध चिता आदि से दूषित मन 
सस्य से शुद्ध देता है न्नर स्चम भादि लिय शरीर मे 


( ११३ )} 


प्रच्छन्न जीवारमा व्रह्मविश्रा तथा परापरः नाश फरने बाले 
तप सश्द्ध दानादहै शरोर द्रन्यथा मानस दुपरिन बुद्धिं 
गरधार्धं विषयके क्रान्ति जुद्धं दोनी दै ॥ १०६॥ 

बहयावा बुचन्या या व्ृद्धया पि दापना। 

न स्वातन्व्येण कसर किचित्करारयं गृहेप्वपि ॥१४७॥ 

बाल्ये पितुर्वशे ति्रेरपाशिग्रादस्य यौवने । 

पत्राणां मरि प्रेते न भनस्दछ्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥१४२॥ 

मनु° श्र 
श्रथ--वालफपन मे तन्गाचस्था मे श्रधवा बद्धावस्था 

मस्थत खीको(धर्म भो फु काम स्वाधीन दो कर नदीं 
करना चाहिये ॥ १८६७ ॥ बालकपन म पिनाके वशमेस्द 
श्रार तरूणाचस्थामे परतिकर श्रधीनर्दे श्रौर पतिक मस्न 


५.५2 
पडा 


परस्पृत्राकेश्रीरजो पुनद तो उनके सपिडाक श्रार 


५ 


सर्पिडभीनदो तापरिताके पक्के प्रौरजोद्धोरनो परक्तन 
ष्ठा तों जात्ित्तथा राजा श्रादि के च्धानर्हे कभासा 


स्यतेननन हा ॥१४द 
विशीलः कामधृततो वा गुरा परिवर्जितः। 
उपचयः सिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥१५४॥ 
नास्ति दवीं पएृथम्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम्‌ । 
- पतिं शुश्रूषते यन तेन स्वग महीयत ॥१५५॥ 
पाणिग्राहस्य चाध्वी सी जीवता वा मृतस्य वा। 


पतिज्लोकममीप्न्ती नाचरेत्किचिदप्रियम्‌ ॥१५६॥ 
मुर अ०% 


( १९४ `) 


्रथै-शील से रदितदो श्रथवा द्री खी से प्रीति 

फरने वाला दो अथवा विद्या आदि युरो सदीनंहो तिस 
पर भर पतिव्रता स्री को पति देवता के समान मानने योग्य 
दे ॥ १५४ ॥ जेखे पत्ति की किसी खी के रजधर्म -आदिके 
योग से उपस्थितनटदोनेपरदृसरीस्मी स्र यक्ष-की सिद्धि 
हा जाताद्‌ सस्या की भत्ता विना यक्ष {साद्ध न्ह 
दोती है यौर भक्ती की श्राक्ना चिन! वक्त तधा उपवास भी 
नदीं है कितु म्तौ की सवादते खी स्वग लोक भै पूजित 
होती ` है ॥ १५५ ॥ पति की सवा सि भ्रात हुए स्वगे च्रादि 
लोक की इच्छा करने वाली पतिव्रता सनी जीते इए अथवा 
मरे हुए पति का छु भी श्रप्रिय न करे.मरेहुपका श्रमिय 
व्यभिचारत तथा के हुए श्रद्ध के न करने होता है ॥१५६ 

आसीता मरणात्कान्ता नियता ब्रहचारिणी । 

यो धर्म एकपतीनां काङ्चन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१४॥ 

अनेकानि सहस्राणि इमार वह्मचारिणाम्‌ । 

दिवं गतानि धिभ्राणामञ्ृत्वा इृलसंततिम्‌ ॥१५६॥ 

सृते मत्तरि साध्वी स्री बह्मचर्ये व्यवस्थिता। 

स्वगं गच्छस्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥१६०॥ 

शअपत्यलोभादया तु क्ली मवारमति वत्तेते। ` , 

सेद निन्दामवाभोति पत्तिलोकाच दीयते ॥१६१॥ 

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्य परिग्रहे । 

न द्वितीयश्च साघ्वीनां कचिद्धर्तोपदिश्यते ॥१६२॥ 

मनु० श्र० ५ 


( १६५ ). 


श्मथै--त्तमायुक्त) नियम चाली श्रौर पत्ति्ताश्रौ के उत्तम 

धर्म फो चाने वाली त्था मधु मांस मेथुन के स्याग रूष, 
ब्रह्मचय सर शोभित, मरण पयत रदे ध्यार जो पुत्र रदित 
भीदो तोपुत्रके लिये परपुख्प की स्वा न करे ॥ ६४८॥ 
चालक्रपन से बरह्मचारी जिन्दने विवाद न्दी कयि रेस सनक 
वालखिद्य श्रादिं दजारा ब्रह्मण कल की द्धि के लिय 
खन्तति के उत्पन्न किये चिना भी स्वै को गवे ॥ ६५६ ॥ 
जिसका श्राचार श्रच्छादैरेसी ल्ली भरत्तके भरन -पर पर 
पुर्प से मैथुन को न करके पुत्र रदित भी स्वश.को जाती दै 
जते वे सनक यालखिद्य पुज न होने पर भी. स्वी को ण्ये 
॥ १६० ॥ मेरे पुत्र उत्पन्न दा उससि मेँ. स्वरीः को जगी 
दसलेभसेजो स्री भर्ती का उल्लंथन करती दै श्र्थात्‌ 
व्यभिचार करती दै चद इस लोक मे निन्दा को प्राप्त दोतीदै 
श्नौर उस पुत्रस स्वगैको नर्द भाप्त दोती दै ॥ १६११ 
भती से भिन्न उत्पन्न सन्तत्ति शाखीय तदी होती दै 
सरी खी म उत्पन्न की हु प्रजा उत्पन्न करने वालि की नदी 
है श्री ्च्े श्चाचार बाली खिर्थो का शास्म कीं दसरा 
पति नदी कहा द ॥ १६२॥ ४ 

व्यभिचारात्तु भतुः ज्ञा लाक प्राग्नात नन्यताम्‌ | 

शृगालयोनिं प्राति पापरोगेथ पीव्यते ॥। १६४ ॥ 

मलुस्न्रतिः शभ्याय ५ 

थै-पराये पुदपके साथ भोग करनेसिसी लोक मे 
निन्दा करो प्राप्त होती दै ओर मरकर श्रगाली (स्यारी, गीदड़ी) 
दती है श्नौरङुषट श्रादि पाप योगो से पीड़ित दोती दै ॥१६४ 

गृहस्थस्तयदा प्यद्लीपलितमात्मनः 


( ९९६ ) 


पत्यस्येद चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
मचुस्दतिः श्रध्याच ६ 
अथ-गृदस्थ जच ञ्पनी देद की त्वचा को शिथिल देते 

ओर वालो को सफेद देखे चौर पुत्र कतो पुत्र उत्पन्न इश्रा देसे, 
तच विषयों मेँ वैराग्य युक्त दो चानभस्य श्राश्चम के लिये चन 
क्ाञ्म्चयत्ते॥२॥ 

यस्माद्रपि भूतानां द्विजान्नोत्पचयतेभयम्‌ । 

तस्य देहाद्धिुक्कस्य भयं नास्ति कुतथन ।। ४० ॥ 

द्ागाराद्भिनिष्करास्तः पवित्रो प्रचितो मुनिः। 

सयुपोदेषु कामेषु निरपः प्रितरनेत्‌ ॥ ४१॥ 

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयथेमसहायवान्‌ । 

सिद्धिमकरस्य सँपश्यन्न जहाति न दीयत ॥ ४२॥ 

ञअनभिरनिकरेतः स्याद्‌ ग्राममनाथेमाथयेव्‌ । 

उपेचश्ोऽ्ेङसुको शुनिभौव समाहितः ॥ ४३ ॥ ` 

कपालं इत्तमृलानि इचेलमसहायद्व । 

समता चेव सवैरिमन्ेतन्युक्कस्य लरणम्‌ ॥ ४२॥ 

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ ! 

कालमेव प्रतीचे निर्देशं यृतको चथा ॥ ४१ ॥ 

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं व्रस्पतं -जलं पिवेत्‌ 1 

सत्यपूतां वदेद्याचं मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥*४६ ॥ 

अतिवादां स्तितिक्षेत नावमन्येत केचन 1- - 

न चेमं देदमाभित्य वैरं इद्‌ केनचित्‌ 1 ४७ ॥ 


{ ११६७ )} 


कुप्यन्ते त प्र्तिक्रुध्यद्रा क्ष्रः इशत चदत्‌ । 

श्रप्रदारविक्मसा चवं वाचमनृतां वदत्‌ 1 ८ ॥ 

श्रघ्यात्सरतिरायीनो निरपचो निरापरिषः 

प्रार्म॑नवर सदावन सुखार्थी विचरेदिद्‌ ॥ ४६ ॥ 

न चोत्पातनिमित्ताम्यां न नततब्राद्धवि्या | 

नातुशासन बादा्यां भिचा लिप्तेत्‌ कर्िचिद्‌ ॥५०॥ 

न तापसेत्रस्षखवा वयोभिरपि वश्मि; 

श्राकरौश भिद्ुकवान्यंतमारुपसंत्रजत्‌ ॥ ५१॥ 

मरुस्शृतिः प्रध्याय ६ 

थे--जिश् द्िजसे भूत को येषा भी भय नीं दै उस 
क्रो चत्तमानदेद्केनाश्च दनि परफिसीसे भी भयनद्धं देता 
रै ८० घर स निकला दृश्या पुरुष पित्र दंड कमल्‌ ्रादि सते 
यु नथा मौनी शरोर शाप्त ष कामाम श्रधात्‌ फिसी सि पट 
चय दुष्‌ स्वाद श्न श्राद्ि म श्च्छा गदततत दा सन्यास 
ध्रारख॒ करः ॥ ४२॥ नच सद्र रदित पक्र पुष को मोत्त फी 
प्रा्भिदातीद्‌ शस चरति कोश्रकलाद्य सदा मन्त फ लिय 
चचार, पफ शसक कटय स पहल पाटचाचदहुप पुत्र प्रापद्‌ 
षछ्ात्यान कदा गया, धरर असदायचार्‌ श्र्थात्‌ संदायक काद 
नदोजेो पकाक्ी विचरता द बद फिसी कफो नदी द्धोद्ता है, 
श्रौरन किसी के द्धादट्ते का दुभ पतादै न किसी सवद 
दो सतादं आर्न का शत स दछन क दुभ्ल का 
श्रचुभव कराया जाता दै ्तिलस सेन ममता रित छुख स 
भोक्त फो प्राप्त दोता दै ॥ ४२ ॥ लौकिक ध्रध्चिकेदधुनेसे तथा 
शरस रदत श्र उपत्ता स श्यात्‌ करर मराग श्राद्‌ क 
उत्पन्न दनि पर उसके दुर टोने का उपाय न करे श्र 


(११८) ` 
ष = न [4 र = मुनि शत्‌ ~ र, 
श्रसऊुखुक श्रथात्‌ स्थिर बुद्धि रदे र सुनि अधरात्‌ मोनी 


भाव जो बहा दै. उस मन को काथ लगा कर्‌ चन मे दिन 
रात वसता श्रो केवल भिक्ता दी के किये वराम मे श्वि ॥४२॥ 
मिष्टी का लपरा ( मिद्ध का.वर्त॑न )' आदि भिक्ता का पात 
शौर वसने के लिये धरतो क मूल श्र मोखा फट वख रथात्‌ 
कौपीन कंथा ( गुदडी ) आदि श्नौर सव मे अ्ह्म: बुद्धिः हनि 
सेशत्रुमित्रकान्‌ दोना यृ क्ति का साघन दने से युक्त 
का चिन्ह ॥ 9 ॥ जीने चीर मरने की इच्छा न करे, किन्तु 
भ्रपने कमं के श्राधीन क्ल" दै ओ मरण काल है सकी 
तीना करः ज्ेसे सेवक अपने सेवन काल के" शोधने की 
तीक्ता करता ह ॥ ४५॥. वाल तथा हाड आदिं वचाने के 
लिये श्वासो से देखकर -भूमि मे पैर रकल श्मौर वस्स छान 
कर जज्ञ पीवि तथा सत्य से पवि -बाणी बोले श्रौर निषिद्ध 
सकल्पौ से रहिव-मन त सदा पवित्रात्मा हयो ॥ ४६१ द्रे 
की कदी कठोर वातो को सह ले, किसौ का अपमान न करे 
श्नौर सेश श्रादिर्का के स्थान मे इस चचल देष, का आश्य 
लेकर दस के"लिये.किसी से वैर न करे ॥ 8७॥ क्रोध करने 
वाल के ऊपर क्रोध न करे श्नौर निन्दा" करे तो भधुर वारी" 
वोले, श्राप मी निन्दा न करे ओर. सद्वारावकीयौ द्र्थात्‌ 
च्छु आदि पांच बुद्धीन्दिय श्रौर मन तथा दुद्धि इन सातौ 
द्वारा ग्रहण किये हण पदार्थो के मध्यमे कुचं चचन न कदे 
किन्तु ब्रह्मविषयच्छ दी कटे, अदत अथात्‌ नाश होने. बाते 
काय्वौ के मध्य भे-वारी को न उच्चारण करे किन्तु अविनाशी 
बह्म के मध्य में प्रर तथा उपनिषद्‌ रूप वासी काडव्चारण 
करे ॥ ४ ॥-सद्‌ा वद्मा के थ्यान भें लगा इ ओर स्वस्तिक 
शादि यो के-शोसन मे वैटा श्रा दण्ड कमरडलु आदि मे 


मी विरोषं अ्रपेत्ता रदित `च्नीर निरामिष अधात्‌ विषयौ 


{ ६६६ ) 


की शच्च रदित प्रपने देद दी की सदायतासति मोक्त के -सुखं 
का चाने वाला स्तारमे विच ॥ ४६ ॥ भूकम्प श्रादि 
उत्पातो का शौर नेन के फटृफने ध्रादि निमित्तो के चौर 
श्रभ्विनी श्रादि न्त्रक तथा सामुद्रिक सेदायेःपी रेरा 
के फल कदन सि श्रौर नीति माम के उपदेश से. श्रौर शास 
का श्रथ कदने से फभी भिक्त पाने की दच्छान करे ॥ ५०॥ 
वानप्रस्थो स तथा श्रन्य खनि वाले ्ह्वर्णो से श्रौर पत्तियों 
त्था फुर्तोसि युक घरमे भित्ताकरेल्िगे न जाय ॥५६॥ 
थतजसानि पात्राणि तस्व स्युनित्रणनि च | 
तेपामादिः स्यतं शौच चमसाना मिवाध्वरे ॥ -५३॥ 
-प्रतावुं दार्पा््ं च मृन्मयं बेदेतथा । 
एतानि यतिपात्राणि मजः स्वायं शबोऽत्रवीद्‌ ॥५४॥ 
9 _ म, ७ ५ [, भाप ^ 
एकक चरद्धच न प्रस्षज्जत प्चस्वर्‌ 1 3 
भतत प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ ५५॥ 
धिधूमे सज्षुसतते भ्यद्धरि भुक्रवञ्जने । ` , 
धत्ते शरावसम्पाते भिका नित्यं यतिश्चरेद्‌ ॥.५६ ॥ 
लाभे न विपादी स्यान्नाम चैव न हर्येत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रा सैगादिनि्मेतः ॥५७॥ 
मयुस्म्रति अध्याय ६ 
प्रथय चादि धातुर्रो का छोडकर चे्दो से रद्धित 
सन्यासी के भित्तापात्र दयं, उन पाच की यन्न मे चमसो के 
स्मान जल सत शुध दती दे ॥ ५३॥ तवी काठ खन्तिका तथा 
वांस श्राद्ध के खड से चने हप सन्या्रयो के भिक्तापातर 
-होते है यद स्वायं मदने कटा दै ॥ ५४ ॥ पक बार प्रार्‌ 


( १९ ) 


धारण के लिये भिक्ता केरे श्रधिक न करे क्योकि वडुत भिक्ता 
क भाजन करन बाल यतत का प्रधान धातु के वषटन सचा 
अआष्द्‌ (वषतव्ा का इच्छा हमा ॥‰४॥ रसाई का चुखा डर हवि 
पर श्रौर.मूखसल के क्रूटनेका शब्द्‌ वेद्‌ होने पर तथारसोरई की 
{1 बुभ हाच पर शार गृहस्थ तकर सवा क भाजन करर लन 
पर शरावो के त्याग किये जने पर ही यति खदा भिच्ता को करे४६ 
भित्ता भ्नादिकेन मिलनेमेदुखीनदहो श्रौर मिलनेमे खुखी 
नेहा, प्राणा के नाहं यभ्य बाजत क्या कर आर दर्ड 
कमरडलु य दि मात्राश्च मे भी यद बुरा है इसके छोडता 
ह्रं यह श्रच्छा दह इसके लेता हं एसी वातां को छोड़ दे ॥५७॥ 
अल्पा्नाम्यवहारेण रदः स्थानास्नेन च । 
दियमाणानि विषयैरिन्दियाणि निगरकित्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागहदेपक्षयेण च । 
अर्हिसया च भूतानाममृतत्वाय "कल्पते ॥ ६० ॥ 
अवेचेत गतीचैणां कमेदोषसथुद्धवाः 
निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
"विप्रयोगे ग्रियश्यैव संयोगे च तथाग्रियेः । 


जरया चाभिभवनं व्याधिभिर्चोपपीडनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

मसुस्शति अध्याय ४ 
अथ-थोड़ श्राहारके खनेसि श्रौर एकान्त स्थान मँ 
-रहन से रूप आदि विषयों ढारा खीची गई इन्द्रियो को निच्न्त 
करे श्रथौत्‌ विषयों से हटावे ॥ ५६ ॥ इन्द्रियो के रोकने से 
श्रोर राग्द्धेपके दूर दहोनेसे रोर पाणि्योकी ्दिसान करने 
से मोक्ञके योग्यदोतादहे॥ ६० ॥ शास्म कदे हुए के न 
करने नौर निन्दित के करने रूप कर्मं के दोष से उत्पन्न हुदै 


( ६२६ ) 

मनुरण्यो शी पञ्च श्रादि योनि फी प्राप्ति का श्रौर नरक मे 
गिरने का श्रीर यमलोक मे स्वितका तीव गड़गसमन फारन 
श्रादि सि उत्पन्न श्रुति पुराण श्रादिमे कदी हु तीघ्रपीडाश्रा 
का वितवन करे ॥ ६१ ॥ प्यारे पुत्र श्रादि फे चियोरय फो 
श्रौर श्रनि श्र्यात्‌ न वादे दप टस श्चादि के मिलने क्ता 
शरीर बोपके द्वा लन को तथा रोग प्रादि ६ पीडित दोन 
श्राद्धिक कफम क दाधा स उर्पन्न पसा चत्तचन करे ॥ ६२॥ 

द्रधमैप्रमवं चव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 

धमीयेप्रभवं चव सुख्षयोगमक्यम्‌ ॥६४॥ 

सदभतां चान्यवेदेत योगेन परमारमनः । 

देहेषु च सषत्यत्तिथुत्तमेप्वधमेषु च ॥ ६५॥ 

दूषितोऽपि चरेदधम यत्र तत्राश्रमे रवः । 

समः स्वेषु भूतेषु न लिङ्ग प्मैकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

फलं कतकध्चस्य ययप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रदणदिव तस्यवारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 

सरकणार्थं अन्तूनां रात्राचहनि वा सदा | 

शरीरस्यात्यये चव समीदय वसुधां चरेत्‌ ॥६२८॥ 

मनुस्खति श्ध्याय ६ 
श्रध जीवात्माश्रौ का श्रध्रकारण दुभ्खदोनेका श्मौर 

श्र्र जिख कारण पेला श्च ब्रह्य का साततात्‌ दोना उससे 
उन्पश्न मोक्ञरूप श्रत ब्य यख क (मलन का चतचन कर 
॥ ६8 ॥ योग च धर्थात्‌ चिपयों से चित्त की वृत्ति के रोकनेस 
परमात्मा के स्थूल श्वरीर प्रादि की शेता से सव के भन्तः 
यामी भावस खू्मतया श्रर्थात्‌. श्रवयव रष्टित दोने का उसके 


{ १२२९ ) 


त्याग से ऊंच नीच देव पय श्रादि शरीरो मे जीवोके शुमध्शम 
फल भोगने के लिय उत्पन्न हने का र्वितवन करे ॥ ६५॥ 
जिस किसी आश्रम मे स्थित उस्र श्राश्चम के चिरुद्ध 
आचारस् दूषितदोने परभी भौर आम के चिहोंसे 
रदित भी सव भूतौ मँ ब्रह्म बुद्धि से समान दष्ट दोताडइश्रा 
धर्म को करे दंड रादि चिद्धौ को धारण करना दी धमक 
कारण नदी है कितु शाल्लमे कदेहुएकरा करना यद धर्म 
की मुख्यता दिखाने के लिए कटा है कुच दंड आदि चहो 
के त्यागने के लिये नदी कदा है ॥ ६६॥ यद्यपि निभैली के 
चत्त का फल जल को निल करने बाला है तव भी उसके 
नाम लने स जल निमैल नदीं होता ्जिन्तु फल के डालने 
से फेस दी केवल चिह्न धारण करना ही ध्म का कार्ण नदीं 
हे किन्तु के हए का करना ॥ ६७ ॥ शरीर को दुःखं होने 
पर भी छोरी चीरी आदि की रत्ताके लिए रात्रिम श्रथवा 
दिन में सदा भूमि को देख कर विचरे ॥द८॥ 


दन्ते भ्मायमानानां धातूनां हि यथा मक्लाः। 
तथेन्द्रियाणां दशचन्ते दोषाः प्राणस्थ विग्रहात्‌ ॥७१॥ 
मसु० प९द 
श्रथे- जैसे घिया रल कर तपाने से वशं रादि सव 
धाठुश्रौ के मल जल जाते हे पतसे ही भाणायामके करने से 
इन्द्र्यो के सव दोप भस्म हो जते है ॥ ७१॥ 
उचा वचेषु भूतेषु दुङ्ञेयामकृवात्मभिः। 
ध्यानयोगेन रपश्यद्रतिमस्यान्तरात्मनः ॥७३॥ 
, सम्पदशेनसैपन्नः कमैभिननिव्यते । 


( 


दशनेन विदीनस्तु संसारं प्रतिपचते ॥७४।॥ 
सदु० श्न 
श्रथ--शाखसे जिनका श्रन्तःकरण सस्कारयुक्क नहीं 
है पसे पुरुषों दारा दुःख से जानने योग्य देसी इस जीव छरी 
ऊच नीच देव पथु ्रादिम जन्मक्री भर्तिको ध्यान के 
योगसे कारण सदधित भली भांति जाने तिस पदे व्रद्यष्ठान 
मनिष्ठ दो ॥७३॥ तत्वसे्रह्मका सान्नाच्‌ करने वाला 
पुर्य कमं मे नदी वंघता द श्नौर कर्म उस फे पुन्नन्म के 
लिय समथ नदीं दने दै कारण यद दै फि पदले कष्ट किष्ट 
दष्ट पाप पुएय का ब्रह्म क्षान से नाश दो जाता धौर दर्शन 
जे ब्रह्म का साक्तात्‌ करना है उस से रदित संसार श्र्धात्‌ 
जन्म मर्ण के प्रचन्थ को प्राह दोतः ई ॥७४॥ 
जराणोकसमाव्रि्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनिर्यं च भूतावासमिमंत्यनेद्‌ ॥७७। 
मयु० श्र०६ 
श्र्थ--नरुढापा तथा शाक से युकं श्नौर नाना धक्तार फे 
रोगौ कां स्थान श्रौर श्रातुर श्रथोत्‌ चुघा पिपासा शीत 
उच्य श्नादि मे घवराने चाल्लातथा रजोगु से युक्त श्रौ 
श्रनित्य शररत नाश देने बले श्रौरः परथिवी श्रादि पाच मूर्तो 
स्त चने दपः दरस ्राचास श्रधांत्‌ जीव के धररूपदरेदको छोड 
दे जिससे फिर दे न धारया करज पडे सो करे ॥७७॥ 
धृतिः चसा दमो स्तेयं शोचमिद्वियनिग्रदः। 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धमेलक्रम्‌ ॥६२॥ 
मनु श्र ० ६ 
र्थ शति रथात्‌ सन्तोष चनौर कमा धर्थात्‌ दूरे के 


७ 
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्मएकार करने पर भी उसक्रा चदे का श्रपकार न करना 
प्रर दम ्र्थात्‌ चिक्रारके कारण विपय के निकट होने पर 
भी मन का न्दी विगडना श्चौर श्रस्तेय श्रर्थात्‌ श्चन्याय से 
पराये धन का न लेना श्रौर शौच श्रत्‌ द्धी तथा जलस 
दरे को शुद्ध करना श्नौर इन्द्रिय नित्रह श्र्थात्‌ विषयौ मे 
चु ( श्रांख ) रादि को रोकना श्रौर धी श्र्थात्‌ शख चादि 
क़ तत्त्व का प्रान श्नौर विद्या चात्‌ चात्म ज्ञान श्नौर सत्य 
श्र्थात्‌ यथार्थ ( दीक) कना श्रौर श्रक्रोध श्र्थात्‌ क्रोध का 
कारण देने परभीक्रोधन होना यद दृश प्ररारका धमे 
का स्वरूप है १६२॥ 
£ [4 [+ [+ 
तस्य सव।णि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधमीन्न चल्तन्ति च ॥१५॥ 
मदु० ० ॐ 
श्रथ--उस दंड के भय से स्थाचर जगम सव प्राणी भोग 
करने को समथदह्ोतेहैश्नौर जो्दंडन होवा तो वलवान्‌ 
दुधल के धन दारा श्रादिकेलेनेम नौर उस से वलवान्‌ को 
उसके तोकिसी का भीभोग स्द्धिन द्योता श्रौर क्त 
रादि स्थाचरोंकेकारनेमेमोगकी सिद्धिनदहदोतीतेसेदी 
सजनो को भी नित्य नैमित्तिक श्रपने धरम का करना योग्य 
इश्रा न करने मे यमयातना दंड के भयस दी ॥१५॥ 
दण्डः शास्ति भ्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरत्तति । 
दण्डः सुपेषु जागतिं दण्डं धर्मं विदुषैधाः ॥१८॥ 
मयु° प्ट ७ 
अथ- दंड सव प्रजाश्रो का शान करता दै श्रौर दंड 
ही खव प्रजाश्च की रक्षा करताहै श्रौरसव के सोने पर 


( १२५ ) 


द्ड हयी जागता है ्रधात्‌ उसके भयस चोर श्रादि नदी 
तिदैशन्नोरर्दंडद्ीक्रो ध्मका कार्ण दने से घम जानते 
ह यद्ांकायैमे कारण का उपचार श्रौर इख लोक तथा 
परलोक के धर्म दंड दी के भयते करये जत्ते हे ॥१८ 
तस्याहुः सप्रणतर्‌ राजाच सत्यत्रादनम्‌ 1 
समीदयकारिणं प्रानं ध्मैकामा्थकोषिदम्‌ ॥२६॥ 
मु° अ० ७ 
यै--सत्य वोलने चाले ओर विचारके करने चाले 
नथा तत्त्व श्रत्व कर विचार म उचित बुद्धिस शोभायमान 
श्नौर धम श्रथ काम के जानने वाले चभिपेक श्रादि शुं 


स युक्त राजा को भचु श्रादि दंड का भवतंक श्रथात्‌ चलनि 
व्राला कते हँ ॥२६॥ 


वेनो विनष्टो ऽपिनयानहुषथेव पाथिवः। 

सुदाः पेजवनश्वैव सुखो निमिरेव च ॥४१॥ 

पृथुस्तु बिनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मदुरेव च । 

वेर धनैश्वर्यं नाज्मण्यं चैव गाधिनः ॥४२॥ 
त्ेविचेभ्यक्च्थी चि्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वीचिर्कीं चात्मविद्यां वातारम्भांश्च सोकतः ॥४६॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिषठेदिवानिशम्‌ | 
नितेन्द्ियो हि शक्रोति वश स्थापयितुं प्रजाः॥४४। 
दश॒ कामसथत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च । 
च्यस्तनानि दुरन्तानि प्रयतेन विवजयेद्‌ ।॥४५॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 


क 


( १२६ ) 


- विदुज्यतेऽथंधमाभ्यां करोधनेप्वासनेव तु ॥४६॥ 
म्रगयाक्तो दिनाखमरः परिवादः सियो मदः 1 
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गुणः ॥४७॥ 
पेशन्यं साहसं द्रोहं दैष्या चयाथ पणम्‌ । 
वारद्ण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽटकः ॥४८ 
दयोरप्येतयोभूंलं य॑ स्वै कवयो चिदुः। 
वं यत्तेन जयेन्नोभ तजवेताघुभौ गणौ ॥४९॥ 
पानमन्ताः स्ियश्रैव सृगया च यथा क्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विघाचतुष्फं कामजे गणे ॥५०॥ 
दश्डख पातनं चेव वाक्पारुष्यं दूपे । 
क्रोधजेऽपि गणे विधाक्कष्टमेततिकं सदा ॥५१॥ 
सप्तकखाख वख सपतैवालुपद्गिणः । 
पूर्वै पूत गुरुतरं बिधादयसनमत्मवान्‌ ॥५२॥ 
ज्यस्नख च भृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वयात्यग्य्नी मृतः ॥५२॥ 

मयुर ० 9 

अथ-चेन तथा नहुप राजा भी श्रौर पिजिवन का पुत्र 
खुदा नाम तथा सुमुख श्रौर निमि यदह अविनय से नाशको प्रपत 
इण ॥ ४१ ॥ पृथु तथा मुने विनय से राज्य पाया रौर कवेर 
विनय से धन के स्वामी इष्ट रीर गाधेके पुत्र विभ्वामित्रने 
ज्ञनिय होने पर भी उसी शरीर से ब्राह्मणत्व पराया ॥ ४२॥ 


तरिवेदीरूप विद्या के जानने वाले बाह्मण से तनो वेदो को 
अ्न्थ से तथा अथस अभ्यास करे ओर शाश्वती अर्थात्‌ सदा 


{ १२७ ) 


से चली श्रई दुई नीनियिद्याजो श्रथश्नास्र द उसको उनके 
जानन वानाम श्वम सथा युक्त प्रारः व्रत्युकत्तेर म मद्यना 
गनेव श्रान्यीलिकी श्थान्‌ सक वियाका तथा उदय घ्र 
दुर म दष विषादो न्न फन वाली प्रह चिघ्राको सी 
श्रौर यागिज्य पश्चुपालन च्यादवि चातता छो उक्ते श्मागस्भ धन 
क उपायाः पो जनने घाल दायक श्रादिक् म सीमे ॥ षएडा 
पयु शाद्‌ न्द्रया का चप्याम द्यासक्र दनि स्त सकनम 
सदा यन कर कयापि सिनन्टरिय सजान्नदा धजाघोषे धथ 
म र्न केः लिय समथ दोना द ॥ ४८॥ प्रादिमें परुख सौग 
परन्तु: देनेवाल दृश कामके शरोर श्रार कराधफे व्यसने 
फा यल्तस दयाम करे ॥ ४५॥ जिससे फामके व्यसने प्रसष्क 
श्र्थातत्‌ लगा श्रा राजाधम तथाश्र्रसि्नटो जाता 
श्रौ श्रो छ व्यसन मे भख प्रति कापसद्रेहके नाय 
शो धाप्त दता ॥४६॥ उन व्यसन फोानामस दित 
सरगया श्रर्धांद्‌ प्रदर श्रौर पत्त ध्र्थात्‌ जुश्रा सैलनाश्मौर 
सव फर्मो फी नाश्व फसन यान्ती दिनफी नीद श्रीर्‌ पराये शोप 
का श्टना तथा सीना मोग श्रौर मद्यपानस्त उत्पतन मदे श्रीर्‌ 
नीदनिक श्वरान्‌ सनाचना गाना चजाना श्रादि श्योर षरृधा 
श्रमणा फरना यद दृश्र गरुक्रामनज सुय फी च्छु ह उस 
उतपन्न द ॥ ४७ ॥ मैशुन्य शथात्‌ यद्यत दोप का श्रमर फरना 
श्रौर खास श्चर्थान्‌ यन्धय शादि दण्ड वेनाश्रीर द्वाद 
पर्थान्‌ चुल म मारना शरीर प्या अध।त्‌ दूसरे केशुरोकान 
सदना श्चौर शरसा च्र्थान्‌ पराये गुणाम दोर्योका प्रगट करना 
श्रीर्‌ श्चश्र दपम्‌ श्रर्धात्‌ द्रव्यरकालि लेना तथा देने योग्यकौ 
नदना श्रर चाय दंड श्र्धात्‌ गली देना श्रार पारष्य श्रयात्‌ 
ताडना श्रादि यद श्रादका गणु फरोध स उत्पन्न जानिये ॥४८॥ 
जिलशो कामस्तथा फोध से उत्पन्न व्यसना के गणका 


( श्ट ) 


क । ९ 


कारण स्सरुतियोके घनानधाले जानते हं उन व्यसनोके कारण 
रूप लोभ को यल्ल से याग करे जिससिये दोन गण लोभ 
से उत्पन्न होति ह कीं धनके लोभे श्रौर कीं दुसरे प्रकार 
के ल्लोभ से ॥ ५६॥ मचका पीना पांसोौसि खेलना ल्ली का भोग 
शरीर श्रगया अर्थात्‌ खेर ( शिकार खेलना ) क्रम से पटे दुष 
ये चार काम से उत्पन्न ग्यसनौ मे से वहुत दोपयुक्क होनेसे एन 
चारो को अतिशय करके दुःखक्रा कारण जाने ॥ ५०॥ क्रोध 
से उत्प व्यसन के गर॒ मे दंड देना वासीकी कणोरता तथा 
श्रथ दुष्‌ दन तीनो को वहत दोप युक्त दने सद्‌ा श्धिक्र 
दुःख देनेवाले जाने ॥ ५१ ॥ काम तथा क्रोध से उत्पन्न इस 
मद्यपान श्रादि सातं व्यसनौ के गणु जो सव राज मेडल 
वहुधा सित है उनम से प्रशस्त चित्तवाला राज्ञा प्ले पदे 
को श्रगल्ते श्रगल्ते से रति किन जाने सेई कहते दह जसे 
ज्या से मयका पाना अतिकष्ट देनेवाला है क्योकि मथपीने 
से सेन्ता न रदने के कारण इच्छा पूर्वेक चेटा करनेसे देह धन 
आदिके बिगाड़ने वाले दाष दते द न्नर जुनाम तो धन 
श्राता हे अथवा जाता है श्र खी व्यसन से जुश्रा तिकष्ट 
का देने बाला है जुश्रामे वैरका उत्पन्न दोना आदि नीतिशाख 
के कटे हुण दोप देते दै ओर मूत पुरीष आदि चेगोकि रोकने 
से रोग की उत्पत्ति होती है रौर स्री व्यसन म फिर सन्तान 
की उत्पत्ति श्रादि गुणो का योगमभी टै नौर शगयातथासख्ी 
का व्यसन इन दोनो मे सजी व्यसन दुष्टे उसमे कायौका 
नर्द देखना च्नौर कालके उज्ञधन करनेसे धर्मलोप ्रादिदाष 
ते दँ श्नौर घरगया मे तोम करने स ्रारोग्य रादि गुणौ 
काभी थोग है इस प्रकार कामस उत्पन्न चार व्यस्नौ के ` 
भर॒ मे पटला पदला भारी दोषंयुक्त है अर क्रोध से उत्पन्न ¦ 


( १२६ ) 


वद्पानष्य चादि मे वाक्रपाजप्यमि दंटयान्प्य दुष द 
कथा श्रगच्द श्ादिक्ा समाधान नश्धद्लि सकनद श्रौ 
वकिपर्प्यमे ने दान मानरुय प्रानी केः दिदकनमे क्तोधसय 
श्रनि की श्वान्ति दो सक्रनी है श्रौर श्रथ दूपगासे बार्पारप्य 
दरौ पयुक्र नथा मपरथान को पीटा दूनवाला द श्योक्रि वाूएा- 
र्ष्यरफो िङ्गिःमा श्रनिदटिन दै सेट फद्वा दे “न प्रसेद्दति 
यकरङन' श्रथति चागो क्रा पिया दुध्रा दविर नदीं उता दह 
श्रध दूषका ता वहुनसा धन दने क्षमाधान द्धौ सकतादै 
दस भान्ति पाध तीन च्य मे पहना पदला श्रतिदधु द 
शसस सकरा यसे व्यागदे॥ ५२८॥ ऊद कदे दुष व्यसन 
श्रौरसून्यु फ रसम स व्य्तन बदु दुम्तद द कारणं व्यसनी 
मनुष्य व्परसनस्ते नीवि नीच यटुन नरकमे जाता श्र 
निर्दयतनी मसा दुध्रा ऊषर खरम मृ जाता दै॥ ५३॥ 
धरमतं च करत च तुष्ट््ृतिमेव च। 
श्रनुरः स्थिरारम्भं चपुभितरं प्रशस्यते ॥२०६॥ 
्ा्च कुलीनं शुरं च दरं दातारमेव च । 
छत ध्रतिपन्तं च कष्टमाहुररिं बधाः ॥२१०॥ 
मनु० श्र ७ 
श्रर-धम करा जानन चाल्लातश्रा किए दषः उपक्रारकरा 
जानन वाला छरीर सिस की प्रति चर्च्‌ समाव सेतोपयुक्ष 
हा देखा रौरं प्रीति कस्ने बाला श्रौर जिनके भ्रारस्भ स्थिर 
यस्ते कामे श्छ ऋसये बाला मित्र प्रशस्त श्र्थात्‌ उत्तम 
४ ॥ २०६॥ विद्धान्‌ लीन टर चतुर्दाता फिये की जानने 
व्राला श्रार धीरज वाला श्रधात्‌ इख दुम प्पफ्ररूपप्स 
शरत को पंडित डरच्डेद श्रांत इः से उखाद़ने योग्य कते 


है इस कारण पेसे श्च के साथ मिलाप करना चाहिये ॥२१०॥ 
9 ० (~ “ 
श्रापद्र्थं धनं रेदारान्‌ रकेद्धनैरपि । 
्मारमानं सततं रत्ेदरिरपि धनैरपि ॥२१३॥ 
८. ` मञु० अ० ७ 
. अथै-श्रापत्ति निवारण करने केलिए धन की र्ता 
करनी चादिए ्नौरधनके परित्यागसि भीलखीकी रक्ता 
करनी चाहिए श्रौर श्रपनी फिर सखी तथा धन केत्यागसे" 
भी रक्ता करे ॥२१३॥ 
धमै एव हतो हन्ति धर्मो रकतति रक्षितः ॥ 
तस्माद्ध न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥१५ 
॥ि मञ्जु 1.1 [-) 
अथ-घ्रतिक्रमर क्रिया श्रा अथात्‌ न माना इञ्चा धम 
ही इष्ट अनिष्ट समेत नाशकरः देता है अथीं पत्था आदि नदीं 
बही धमै, -अनतिकरान्त अथात्‌ माना इुच्रा {3 श्रनि समेत 
र्ता करता है इस लिप धमै का श्रतिक्रमंसा न करन. चादिये 
अतिकमण॒ किया श्चा धमे तुम समेत दम, को न मरे 
सभासद के कमांगे मे प्रदत्त होने पर यह प्राड्विवाकं का 
सम्बोधन है श्रथवा जो यद निषेध थमे अन्ययदहै तो 
नो हतो धमो मावधीत्‌ श्रत्‌ नहीं अतिक्रमण †केया ुञ्रा 
धमे नदी मारता है यद अभिधाय हे ॥१९॥ 
एक एष सुहद्धमो निथनेऽप्यसुयाति यः । 
. शरीरेण सम नाश सर्ैमन्यद्ध गेच्छति ॥१७॥' ` 
५. . `" “~ -मनुऽ्श्रंण्त 
, श्रथ--घमे ही एक मिन दै जो मरने के समय भी वांचित , 
फ़ल देने के लिषए स्थ जाता दै.श्नौर सवी पुन शरीरहीके 


( षदे ) 
साथ नारकफाद्रामङतिद तिस्रसेपुत्र श्रादि की 
श्रप्लासयाधमने दाद्ुना चाहिय ॥१७॥ 
श्राकराररिद्धितगेत्या चटया भापितेने च । 
नरव पिफररेध गृ्यतेऽन्त्तं मनः ॥२६॥ 
ध म्० श्र 
श्रथ-प्रते के षहुपः श्राफयर श्राद्धमे श्रारगनि स 
श्रथत्त्‌ पराक टीफनरगननमसचण्रास दलनसश्मोरनत् 
श्रा मुस क वक्र से मरन की भीतरी श्न जाना जाता [२। 
सत्येन पूयते साकी धमः सर्यन वर्ते । 
तस्ारसत्यं हि वक्रव्ये सर्ववर्णेषु साततिभिः ॥=३॥ 
प्रासव घ्यात्मनः साती गतिरास्मा तथधारसनः। 
माव्रमेस्थाः स्वमात्मानं चां साचतिणयुत्तमम्‌ ॥८४॥ 
मन्यन्ते वे पापकृतो न कथित्पश्यतीति नः। 
तास्तु देवाः प्रपश्यति स्वस्यैवान्तरपुस्पः ॥८५॥ 
याभूमिरापा हृदय चन्द्राक्रोभ्ियमानत्ताः। 


रात्रिः सध्ये च धमे इत्तज्ञाः सवदेदिनाम्‌ ॥८६॥ 
मचुष्श्मण्य 
श्रश्र-- साक्षी सत्य कनेः से पृथे जन्मे भी इकडे किप 
पः पापस द्र जाता दै श्रौर सस्य कने से इसका धर्म 
वदता द्धै तिस्र ससय वरौ के विप्रमं सान्तीको सत्य 
कहना चाहिए ॥ ८३ ॥ शुभष्युम कमाम स्थत श्रल्माद्य 
श्मपना रक्तक दै तिस स्त मदर्य के मध्य मे उत्तम सात्ती 
श्रात्मा का भू वोलन से तिरस्कार न करे ॥८8॥ पाप करने 
वाले देखा जानते हे कि अधम करनेमे हमे कोर नदीं देखता 


{( १३५ ) 


दै परन्तु उन को ्रागे फटे हण देखते दै शरोर श्रपना श्न्त- 
रात्मा पुरप देखता है ॥ ८५॥ गुलेक, पृथिवी, जल, इदय 
म स्थित जीव्‌, चन्द्रमा, सूर्य, अचि, यम, पवन, रात्रि श्रौर 
दोनों सध्या च्मौर घम यद सव देदधःसियों के शुमाश्चम कम 
को जानते हे ॥८६॥ 
० 4 [1 
एकोऽदमस्मीत्यात्मानं यच्च कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हूयेप पुएयपपि्षिता शनिः ॥६१॥ 
टे भ, र) [4 
यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः। 
तेन चेदविवादस्ते मा गद्गां मा इसून्‌ गमः ॥६२॥ 
मयु०श्र०्य 
अथ-दे मद्र । मं जीवात्मक एकी हं यजो तुम श्राप 
को मानते दो तो देखा मत मानो क्योकि पापां चौर पुर्यो 
का देखने बाला सुनि श्र्थात्‌ सर्वज्ञ परमात्मा सद्‌ा तुम्हारे 
[+ [- ् ५, #०५ {~ 
हदय मे स्थित दै॥ ६१1 सव के संयमन सेयम श्रौर 
दंडधारी होने से वैवस्वत शरीर क्रीडा करने सि देव जो यद 
तुम्हरे हृदय म स्थित है उक्षके साथ यथार्थं कने स जो 
तुम्दयाया विवादन द्यो जव तुम्हारे मनोगत को यह श्योर 
भकार से जानता है श्नौर तुम श्रौर भ्रकारसे कते हो 
छन्तयौमी के साथ तुम्दारा विरोध दोगा इख से सत्य कटने 
[ऋऋ 4 ९. भष ५ भ ४ 
दीस पापरदित रीर रृतरृत्य दो पापदूर करनेके लिए 
गगा तथा करुत्ते्र को मत जाश्रो ॥ ६२॥ 


यमिद्धो न दहत्य्निरापो गोन्मस्जयान्ति च | 


न चातिृच्छति विप स जेयः शपथे शधिः ॥११५ 
वत्सस्य ह्यभिंशापस्य पुरा खरात्रायर्वायसा । 


( १३३ } 


नाभिद्दाद रोमापि स्येन जगतः र्पशः ॥११६॥ 
। म्ण श्च०्त 
श्रथै-जिस को प्रकाशमान अभिन जलाचे श्रोर जल 
जिस को ऊपरको न उच््ि श्रौरञ वदी पड़ाफोन प्राप 
द्य बह शपथ मं द्ध जानना चादिये ॥ १९५ ॥ पटले समय 
मे चत्स नाम ऋषि को छोटे भष ते यद दोष लगाया 
कित्‌ बाह्मण नदीं शुद्रका पुत्र है दसके णपथके लिये श्चि 
भ घसि इए उस पिके रोमक्रो मी श्रगिनिने सदय के कारण 
से नहीं जलाया ॥ ११६॥ 
^ 9 [4 
कामक्रोधौ तु सेयम्य योऽयौन्‌ धर्मेण परयति । 
प्रजास्तमलुचरसैन्ते सथुद्रमिच सिन्धयः ॥१७५॥ 
मन्ु° ०८ 
शअथ-जो राजा रग््धेपको डोड करधमेततिका्यौकोा 
देखतां ह उख राजाको थजा पेते सेवन करती है जञेसे समुद 
को नदियां अ्रथीत्‌ नदियां जैसे समुद्रसे न्दी लौटती द उसी 
के साथ एकताको प्रा्तदयोती द प्रजा भीपेसे ही राजा 
की ्रनुगामिनी दोती द ॥ १७५ ॥ 
मान्यदन्येन सशुष्टरूपं विक्रयमहेति । 
न चाक्तारं न च न्यनं न दूरेणातिरोहितम्‌ ॥२०३॥ 
मनु श्०्य 
श्रध-केशर आदि द्रन्यौमे ङम ध्रादि मिलाकर न 
बचना चादिये श्रौर अलार को सार कह कर न वेचे श्नौर 
चाज श्रादिमे कमती न तोते र पीड पाचि न वेचे नौर भीति 
से सफले इष द्व्य को न वेच भिना स्वामी के विकयके समान 
दधोने क्ते विना सयमी के बेचने दी का दरड दता दे ॥ २०२ ॥ 


( ९२४ ` } 


श्विदि तु दीप्यः स्यात्संभाषां ताभिरीचरन्‌ । 


ष्यायु चकभक्कासु रहः अ्रनजितासु च ॥२६३॥ 
मचु° ०८ 
थ --शर्यस्यान मे चारण श्रौर श्चात्मोपजीविक्री चिथ 
से वातचीतव करता इश्रा पुरुप राजास थोड़ासा दरडका 
श दिलाने योग्य ह चयोर वेभी परदारा हैतथा की इई 
दा्तियो च श्रोर वौद्ध श्रादि की ब्रह्मवारिशियों सर संभाषण 
करता श्रा ङक दंड पात्र देने योग्य दता है 1 २६३ ॥ 
गभिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्राजितो शनिः 
ब्राह्मणा ललाङ्गनश्चव न दा्यास्तारिके तर ॥४ ०७ 
, मनु°्श्र०्य 
श्र्थ--दो महीनोके उपरान्तकी गर्भिणी खी तथा सन्यासी 
सुनि वानप्रस्थ ब्राह्यण श्र वह्मचारी ये (नाव मेँ वैटने का) 
पार उतरने म उतराई का मूल्य न देवे ॥ ४०७॥ 
. पिता रत्ति कौमारे भततौ रक्षति यौचने । 
-: रन्ति. स्थविरे पुत्राः न स्वी खातन्त्यमईति ॥२॥ 
~ | मयु° अ० ६ 
१--““परनजितायुः. शब्दे की हिन्दी, भाषा करने वाल्ते बौद्ध रादि की 
बरह्मच्रारेणिर्यो से संभाषण करना इलयादि श्रथ लिखते है .इस.से स्वत टी 
सिद्ध होता हे कि-उज्स्यरतिकार के पहले बौद्धधर्म विद्यमान था श्नौर अदि 
शब्द्‌ से भायकार ने जैनमृत स्वीकारं किया है किन्तु सर्वशाब्रीय परमाणो से 
भली प्रकार से सिदध दो चुका हे कि-बौदधमत जैनमत से पी निकला है इतना 
ही नदौ किन्तु बोदधमत ॐ भामाणिक मन्यो में जनमत विपयं उल्लेख किया 
हुता. हे तथा जनमत के शालो मे दीवा का अपर नाम प्रवािन “य॒चद्य" 
एसा शाट पुन॑ः २ श्रौता-हं 1 
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( १३५ ) 
अर्ै-निवाद से पडले खो की पिता रक्ता करता है पी 
तख अस्या मे भौ रक्ता करता दै उसके अमाव मेँ पुत्र 
उससे ली किसी श्यवस्था-मे खतन्न नहो श्चौर जिक्ल.के. 
पति पुत्र नदीं है उसकी पिता श्रादि भी र्त! करते ह ॥२॥ 
पानं दुजन्सगैः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वमोऽन्यगेहवामश्च नारीरैदूषानि १२।१२॥ 
मनुर श्र० ६ 
चरथ-मय. पीन श्रत्पुरपो का संसर्गं पति से चियोग 
श्रपण करना कुसखमय म सेना पर्ये घरमे रहनाये छः खी 
के व्यभिचार दोप के उत्पन्न करने वाले दै इस कारण ये इन 
से रत्ता करने यम्य है ॥ १३ ॥ 
उत्पादनमपलयस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
रतयं लोकयात्रायाः मत्यं सरीनियन्धनम्‌ ॥२७ 
मञ० ०६ 
श्रथ--सन्तान का उत्पन्न करना श्नौर उतपन्न हप का 
पालना श्रौर प्रतिदिन अतिथि मिन श्रादि का भ्नोजने श्रादि 
लोक मे व्यवहार की प्रयत्तमायौ दी कारण है ॥ २७ ॥ 
पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसयता । 
सा मर्वृलोक्ानामोति सद्धिः साष्वीवि चोच्यते २६ 
व्यमिचारा् मतैः खी लोके भराति निन्धताम्‌ । 
शृगालयोनिं चामोति पापरोगेथ षैीव्यते ॥३०॥ . | 
। मद्ु० ०६ 
अर्थ-जो खी मन वाणी तथा देके संयत हो मन वारी ‡ 
तथा दे से व्यभिचार को नदी परापत दयोती है बह पति के साथ 


( १६६ ) 
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श्र्यन कथि दुष स्वगे रादि लेको को धरा दोती दै श्रौर द 
लोकमे सजन द्वारा साध्वी कदी जाती है ॥ २६॥ दूसरे 
पुरुपके योगसि लोकम र्बिदा के श्रौर दुरे जन्ममे स्यारी 
की योनि को पाती है श्रौर छ्य रोग श्नादिं से पीडित 
दतती दै खीधमे कद भी चुके परन्तु ये दो छछोक उत्तम संतान 
के निमित्त दै इस कारण वहुत्त प्रयोजन को जान फिर पदे ॥ 
२१ १ [०९ ४ 0 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कील्यते कचित्‌ । 
न विवाहविधाबुक्गे विधवावेदनं पुनः ॥६५॥ 
भमचु° श्> £ 
श्रध-“श्र््थमरंनु देवं” इदयादिक्त वियद के मन्वों म 
किसी शाखा मे नियोग नदद कदा है श्रौरन दी करद विवाह 
का विधान करने वाले श्वासो मे इूखरे पुख्प के साथ विवाद 
कदा दै ॥ ६५॥ 
द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दृं वेरकरं मदत्‌ । 


तस्मादुदयूतं न सेचेत दास्याथैमपि बुद्धिमान्‌ ॥२२७॥ 


मच्छन वा प्रकाश वा तन्निपत्ैव यो नरः] 
तस्य दण्डविकल्पः स्याचथषटंतरुपतेस्वथा ॥२२८।] 
मचुस्मृति अध्याय £ 
अथ--चमी ही न्दी किन्तु पदतले कर्पर्मे मी यद धूत 
अतिश्वय करः वैर कराने चाला देखा गया है इससे बुद्धिमान्‌ 
दसी के लिये मी उसका सेवन न करे ॥ २२७ ॥ जो मदुष्य 
उस शत का शुप् अथवा भ्रगट सेवन करता है उस फो जैसी 
राजा की इच्छा ढो वैसा दृरड दो ॥ २२८८ ॥ 


{ १३७ } 


शयोरड्‌काश्चोड्द्रविडाः काम्बोजाववनाः शकाः । 
पारदाः पहवाश्चीनाः किराताः दरदाः खशाः 1४४ 
मचस्मृति श्रघ्याय १० 
श्रथ-पोड़क ( मेदिनीपुर परदेश ) श्चौड़्‌ ( कटक ) 
द्रविड ( पू्वीधाट ) काम्बोज ( श्ररव ) यवन ( मक्का) शक्रं 
( खरकी ) पारद्‌( महाचीन ) पह ( काद्ुल ) चीन, किरात 
(देश चिश्चेप ) दरद्‌ ( दाज्नलिग ) खश्च (यन) यह सव क्रिया 
लोपसिष्दरताको प्राक्त दप ॥६8॥ 
सवानेप्नान पोहेत कृवानने च तिलैः स॒ह । 
अश्मनो लवर चेव पशवो ये च मादुपाः ॥८६॥ 
सै च तान्तव र्ग शाणचौमामिकानिच। 
श्राप चत्स्युररक्माच फएलमूल त्थप्रधाः ॥ ८७॥ 
अपः शसि विप मात्र साम्‌ गन्धाश्च सवशः 
चीर चोदरं दधि धृत तत मधु गुड इशान्‌ ॥८पा 
आरश्यांस्व पशून्पवीन्द॑ष्टिणिदव वर्यांसि च । 
$ 6९ [1 र, 9 
मं नीसीं च लाके च सर्वादवैकशणांस्तथा ॥८६॥ 
मजुर्खतिः द्ध्याय १० 
छअधै--उन चजनीय वस्तुश्नौ के कते दै सव रसौ को 
तथा सिद्ध रन्न अर्थात्‌ एरी श्रादि, तिल, पपाण्‌, नेनपथ्य 
मनुष्य डन सथ्क्ता नवेचे 1८६1 सवतार्गो स वने चख 
कुषम श्रादि सर्गे हुए न वच अर सनतं तथा श्रल्तस्ा क्र 
# उक्त दश्वा के नामों से यह भलौ भाति चिददहो जातां करि च््त 
स्दतिकार के समय उल देश तती भांति वियमान भे तव हौ तो उक देशक 
नाम उक्त छेक मं ब्रदण किए गएट 


( १३८ ) 


ता्गोसेचनेहुएतथामेडकेरोमोस्िवने हुए चदे लाल 
भीनदोतिक्ल पर भी नवेचे, तैसे दी फल मूल शौर गुद्धची 
श्रादि को न वेचे ॥ ८७ ॥ जस्त, लोह, विप, मांस, सोम, दुध 
ददी, घी, तेल, गुड, डाभ श्रौर सुगन्ध युक्त सव कपूर श्रादि 
मात्तिक ( शद ) मोम इन स्व को न येचे ॥८८॥ सव 
जगली पथु हाथी घोड़ा रादि नौर दृष्टी श्र्थात्‌ सिद श्रादि 
श्रीर पती मथ लाख श्रौर एक सुर बाले घोड़ा श्रादिको फो 
न चेचे ॥ ८६ ॥ 
यस्य कायगतं बह्म मधेनाप्लाव्यते सञ्‌ । 
तस्य ययेति ब्राह्मणं श्रतं च स गच्छति ॥६८॥ 
ममुस्छृति यध्याय ११ 
अथे-जिस ब्राह्मण के शरीरमे स्थितवेद रथात्‌ संस्कार 
रूप से स्थित एक चार भी मद्य स इवाये जाप अर्थात्‌ प्क 
घार भी जे ब्रह्मण मय्य पाता ड उसका आह्यणत्व चला जाता 


है नौर वद श्ुदता को प्राप्त दोता दहै इसकारण सर्वथामयन 
पीना चाद्ये ॥ धट 


कृत्वा पापं हि संतप्य तरस्मात्पणल्मयुच्यते । 


नैव इयौत्युनरिति निश्चया पूयते तु सः ॥ २३१॥ 
एवं सेचय मनसा भ्ेत्य कमफलोदयम्‌ । 

मनोबाङ्‌ सूतिभिनित्यं शम कप समाचरेत्‌ ॥२३२॥ 

॥ मञुस्मृति अध्याय ११ 
अथ- पापको करके पदे सन्ताप युक्त दोने से उस पाप 
से ट जात्ता है जव पश्चात्ताप युङ्क दो पे कहता दहै कि मँ 
फिर कभी येसा न करुणा तवतो उक्षपाप सिवहडुत ही 
पचिन्न होता है ॥ २३१ ॥ इस प्रकार शभ अश्युभ कमौ के 


{ १९३६ ) 


परलोके द्र श्रनि फल कफो मनसे विचार करमन, वारी 
ध्र शरीरस खयणुमदी करे क्योकि उसका फलद दहै 
अरनरक प्रादि दुमका कारण दनि सि श्रम क्म न 
कर ॥ 2२२॥ 

तपोमूलमिदं सर्वं दैव माुपकं सुखम्‌ 
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तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्वं बेददशिांभः ॥२२५॥ 

त्रह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः चुव्रस्य रक्षणम्‌ । 

वैश्यस्य तु तपो वातौ तपः शरुदरस्य सेवनम्‌ ॥२३६॥ 

मवुस्पचि श्ध्याय ११ 
श्रथ-दन सव देयता्े( श्नौर मचुप्यो के सुख क कारण 

तपद्ीदैश्रौर तपदी से उसकी स्थितिदेश्मौरतपदी मध्य 
दै यद परिडरते ने कट है श्रौर तप दी शन्त है यद्‌ वेद्‌ का 
शश्र जानने चाले कदत द ॥ २३५ ॥ व्राह्मण क्रा ब्रह्मचर्यं रूप 
जो वेदान्त काश्ानदै वदीतप है श्रौर कषत्रिय का रक्ता 
कसनाततपटदे श्चौर्वंश्यका सती चाखित्यश्चार पश्र क्री 
पालना श्रादितप दै श्रौर शद्ध का ब्रह्मण फी सेवा तप है 
यदह चमु विगेप्र से उत्कं सूचन के लिय दहै ॥ २३६॥ 


कीटास्वाहि पतङ्गश्च पशवश्च वयांसि च | 
स्थावराणिच भूतानिदिनं यांति तपोव्रलात्‌ ॥२४१॥ 
यच्छिचिदेनः इवैन्ति सनोवाड्पृतिंभिभेनाः 
तत्सर्व निदैहन्त्याश तपसैव तपोधनाः ॥ २४२। 
मनुस्मृति श्ध्याय १९ 
न्रध-कीडे, पतग, सांप, पश, पक्षी चनौर दत्त गुटम 
शमादि स्थावर रादि सव भुत तप्ते मष्दात्म्य से स्वगैको 


( ९४० ) 

जाति है, इतिहास श्रदिक्तो म र्पोर्ता के उपाख्यान श्रारि में 
पक्त रचि मे धवेश ध्यादि तप का करके श्र कीटो का 
उनकी जाति का स्वाभाविक दुख का सना तप है उससे 
त्तो पाप द त्रिकार रित जन्मान्तरर्मे शरिये हष सुरत से 
स्वर्ग को जाते हं ॥ २४१ ॥ मचुष् मन, वाण श्रौर्देदसेजो 
कु पाप करते हैँ उन सव्रपपको तपोधन तयद्ीसे जला 
देते हं ॥ ४२ ॥ 9 


शुभाशभफरौ कमे मनोवाग्देहसंमवम्‌ । ˆ “ 
केमेजा गतया सणायुत्तमाधममध्यमाः ॥३। 
तस्येह त्रिविधस्यापि ज्यधिष्टानस्य देहिनः 
दशलकणयुक्कस्य मनो विधास््व्कम्‌ ॥४॥ 
परद्व्यष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्वनम्‌ । 
मितथामिनिवेशश्च त्रिविधं क्म मानसम्‌ ॥५॥ 
पारुप्यमसूतं चेव वैशुन्यं चापि सर्वैशः। 
श्रसेवद्धप्रलापश्च्य वाङ्मयं स्याचतुर्विधम्‌ ॥६॥ 
शअदत्तानायुपादानं हसा चेवाविधानतः | 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥७॥ 
मानसं मनसेवायुपशङ्ङे शमाशभम्‌ । 

वाचा वाचा इतं कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥८॥ 
शरीरमेः कमेदोपेयाति स्थावरतां नरः । 

वाचिकैः पकिष्गतांमानसैरन्त्य आतिताम्‌ ॥६॥ 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१०॥ 


( १४९ ) 


व्िद्ण्ड मेतननिक्तिप्य सर्वभूतेषु मानधः। 
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥११॥ 
मठु° श्र० ६ 


श्रथै-मन वाणी देद जिक्त का फरण पेता छख दुध्व 
रूप फल का देने वाल्ला विदित निषिद्ध रूप क्म श्मौर उक्ती 
सरे उत्पन्न मयुप्य तिक्‌ श्रादि के भावस्ति उक्ष मध्यमश्चौर 
श्रधम की श्रयेत्ता मलुप्यो कौ गति श्रर्थात्‌ जन्मान्तसे फी 
प्रान्ति दती दहै॥३॥ उक्तं देदफी कम की उक्छृष्ट मध्यम 
प्रधमतासि तीन प्रकारके मन घारी तथा काय के भ्माधित 
प्मौर श्या कदे दप दशलक्तणो से युश कमका मनी प्रवर 
ज्ञानना चादिये मनसि संकल्प छया दुध्रा कहा जाता दै 
श्नौर किया जाता दै सोई तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मे कष्टा है जैसे 
"तस्माच्‌ यत्पुरपे मनसाऽनिगच्चति तद्धाचा चदति तत्कर्मणा 
करोति" इति ॥ श्रथ-दस्से पुरुप जिस फो मनसे जानता 
उसको वाणी से कटवा है च्नीर कमस करतादे॥8॥ उन 
दश लक्तणो करे कमे दिखनिको कहते द ॥ कंसे क्रि, पराये 
धन का श्रस्यायसिलेल्ला इस भान्ति सोचना श्रौर मनसि 
ब्रह्म वध श्रादि की निषिद्ध श्च्छा श्रौर परलोक नदीं है देद 
ही ्रात्मा 2 इस मान्ति तीन भकार फा श्रश्ुभप्रल मानस 
कये तीनो श्रौर विपरीत बुद्धि तीन प्रकार का शुभफल 
मानस क्म हे ॥ ५॥सअपियक्रा कना शरुट चोललना पीठ पीके 
पराये दपण का कहना श्नौर सत्य मी राज्ञा देश र पुर 
वाया की वानौ श्रि का विना धरयोजन वंन करना इख 
भन्ति चारः प्रकारका श्रश्ुभफल वाचकते कम दता द दस्तस 
विषरसं भिय सत्य श्रौर परु का कना श्चीर शुतिप्रयण 


( १४२९ ) 


श्रादि मे राजा श्रादिको के चरि का कना शुभफल है ॥६॥ 
अन्याय करके पराये द्व्यका द्रण करना वेदादिक शास्ति 
निषिद्ध हदिसाका करना श्योर पराई स्रीके साथ समोग 
करना, इन तीन अकार का श्रश्युभफत देनेवाला शारीर कर्म॑ 
होत्ता ह श्नौर इन से धिपरीत अर्थात्‌ न्याय से द्रव्यका संग्रह 
करना वेदादिक शास्र स यक्नादिको म विहित पश्श्की 
दिला करना श्रौर श्रपनी खी के साथ ऋतुकाल मँ मोग 
करना यह तीन भरकारका शुभफल देनेवाला शारीरक होता 
है ७9 मन से जो सुरू श्रथवा दुष्त कमे किया है उसका 
फल सखुखदुःखरूप इस्त जन्म म अथवा दूसरे जन्मम मनसे 
दी यद भोगता हसे बारी स करिया हुश्रा शुभ अथुम 
वाणी के द्वारा मधुर, गदूगद्‌ वोलने आदिल श्रौर शरीर 
सम्बन्धी शुभ अ्रश्चुभ शरीर के दारास्रङ्‌ चन्दन श्रादि भरिया 
के उपभोग से भ्याधित आदि होने से भोगता है इससे यत 
करके शरीर मानस श्मौर वाचिक्रधर्म रहित श्रौर धर्मजनक 
कमौके छोड तथा करे८॥ यय पि पपपिष्ठोके शरीर, वाचिक 
श्नौर मानसिक दी तीन पापदहोते ह तिख पर भीवहलजो 
बहधा अधमे ही करे धर्म थोडा करे तो वाह्य के अभिप्राय 
से यह व्याख्यान क्रिया है जसे अधिकता से शरीर के कमो 
से उत्पन्न पार्पो से युक्क मखुष्य स्थावरत्व को प्राप्त होता है 
ओर बाहुल्य से वाणी स कयि इश स पक्तिभाव श्नौर सग 
भाव को अथवा वाहुल्य से मन इारा क्वि हुश्रो से चांडाल 
आदि के भाव को प्राप्त होता दै॥ ६॥ वासी का दंड, मनका 
दंड, तैसे दी काय दंड यह तीनो दंड जिसकी बुद्धि मै खित 
है बह बिर्दंडी कहा जाता है नौर तीन दर के घारणमाज् 
सरे चिदंडी नहीं होता ॥ १०1 इस निषिद्ध वाणी आादिकोका 


{ १४३ ) 


सथ भूतो की गोचरतास्ति दमने फरक श्चौर द फे दमनक 
लिये कामतश्रा पछाधका रोककर उस पदे अद्धुप्य मत्त 
ासिरूप स्तिद्धि को धराप्तटेता हे ॥ ११॥ 


वेदास्यायस्तपो ज्ञान शोचमिन्दियनिग्रदः। 

धेक्रियात्मचिन्ता च साचिकं गुखलकणम्‌ ॥२१॥ 

श्रारम्भरुचिता पथेमसरफाये परिगरदः । 

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥२२॥ 

लोभः खमोऽतिः कं नास्तिक्यं भिननद्रत्तिता । 

याचिष्णुता प्रमाद तामसं गुणलरणम्‌ ॥२३२॥ 
मत्ु० ० २ 


च्रश-तवेद मे श्रभ्यास्त श्रौर प्राजापलय श्वादिका कसना 
श्रौर शाके श्रध फा प्रान श्रौर मिदर जल श्रादि खशि 
रौर इन्द्रियो का रोकना दान शादि धर्मीका करना प्रौ 
श्रात्मा क़ ध्यान म तत्पर दोनाये सप्यनाम णके कार्य 
ड्ध॥2१॥ फलके लिये फमे† का करना श्रौर धेदे भी श्रथ 
मर व्याकुल दोना रौर निषिद्ध कर्मोका करना श्नौर सदा शब्द 
प्रादि विपरयो फा भागना यद रज नाम शुका कायै दै ॥१२॥ 
ध्रधिफः धन कौ श्रा, छधिक सोना, कातरपन, सरता श्रौर 
नासिक्य श्र्थात्‌ परलोक के न दनि की बुद्धि श्रौरः ध्राचार 
क्रा लप श्रौर याचना का खवभाव दोना श्रौर प्रमाद्‌ भात्‌ 


सम्भव देनि परमी धमे श्रादिकामे मनकान लगानाये 
नामसनाम गुण के लक्षण दं ॥ ३३॥ 


देवत्वं साचिक्ा यान्ति मदुप्यलं च राजसाः । 


( १४४ ) 
[गा 


तिथेक्त्वं तामस्ता नित्यमित्येषा विविधा गतिः । ४० 
वा 
अथै-जो सतोगु की दत्तिमे स्थित हं वे देवत्वको प्राप्त 
देते दै ओर जे रजे्तिमे स्थित ह वे मलुप्यत्व को श्र 
ज्ञ तमो चति मे सित दवे तिथैग्‌ योनि को पाश्च दोतेदै यह 
तीन प्रकार की जन्म की प्राप्ति हैः ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमैस्यासेवनेन च । 
पापनन्संयाति संसारान विद्वो नराधमाः 1*२॥ 
मयु° अ० १२ 
अथ--इन्द्रियो के विषय मँ लगनेसे श्नौर निषिद्ध आच- 
रण॒ से श्रर भरायश्चित्त रादि धर्मोकेन करने से मट्‌ मयुष्यो 
म नीच कुटिक्षत गतियो को धाप्त होते ट ॥ ५२॥ 
सर्वेषामपि चै तेषामासज्ञानं परं स्पृतम्‌ । 
तद्ध्थगरयं समैविचयानां प्राप्यते हयसरतं ततः ॥८५॥ 
मनु० ० १२ 
अथै-दइन वेदाभ्यासं आदि सव मे से उपनिषद्‌ से 
कहा श्रा परमात्मा का ज्ञान उत्छघर कड्या है जिस स सव 
विया का प्रधान है इसी हेतु से कते दै कि जिससे उस 
के द्वारा मोत्त मिलता है ॥ ८५॥ 
अन्ञभ्यो ग्रन्थिनः शरष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः । 
' धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१०३॥ 
तपो विधा च विप्रस्य निःश्रयसकरं परम्‌ । 
तपसा किल्विषं हन्ति विाऽसृतमश्चते ॥ १०४॥ 
मरेस्सृति अध्याय १२ 


{( १४५ ) 


` श्रध-जो थोडा पेदवे श्रज्न है उनसे सम्पृरी वेद के 
पद्ने वलते थे हँ उनसे पड़ हप व्रन्थ के धारण मे समथ 
श्रष्ठ है न्नर धारण करने बालो से पठे हृष मन्थ के जानने 
चलति श्रषठ द श्नौर उनस्चे करने वालेश्चष्ठ द ॥ १०२ ॥ तप 
श्र्थात्‌ श्रम के लिये विदित कमं श्रौर चिदा श्र्थात्‌ श्नात्म 
लान य दोनो ब्राह्मण क्रो पर श्र्थात्‌ उक्छृष्ट निःप्रयसकर 
श्र्थाच्‌ मोक्त के साधनदैउनर्मेसतप स पाप को नान्न 
करतः है श्नोर ब्रह्मज्ञान स मोक्त को प्राप्त दत्ता है ॥१०४॥ 
एष स्वणि भूतानि पशभिव्यप्य मूर्तिभिः 
जन्मडृद्धि सयेनिंत्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
मनुस्म्रति अध्याय 
सअथ-यद त्मा सव धारिर्यों को शरीर के आरम्भ 
करने घल्ल परथिवी श्रादि पंच मदाभृतो से प्रद क्रक पूर्व 
जन्म के चर्जित कमी की श्रपेत्ता से उत्पत्ति स्थिति धिना 
सै र्थ आदि के चक्र के समान वारम्बार फिरने स मोक्त तक्र 
सखारी करता है ॥ १२९ ॥ 
कृतज्ञद्रोदिमेधाविशुचिक्रल्पानयकाः ! 
अध्याप्य धर्मतः साधुशक्तापृज्ञानवित्तदाः ॥२८॥ 
याक्षवल््य० श्राचारा० व्रह्मचारिप्रकरणा २ 
अथे-कृतक्ल, श्रद्रोदी, बुद्धिमान्‌ , शुद्ध, नीरोग, यनिदक 
साधु, शक्त, आप्त तथा ज्ञान श्चौर घन के दाता इनको धर्मस 
पदनि ॥ २८॥ 
मधुमासाजनाच्छेषशयक्तख्चत्राखादसयम्‌ । 


मास्करालोकनाश्ललपरिवादादिवभैयेत्‌ ॥ ३३ 
याक्षचल्क्य० आ्ाचारा० ब्रह्मचारि २ 


( १४६ ) 


श्र्भ--शदत, मांस, श्रजन, गुर का उच्च, कटर 
चचन, खी सग. पारियों की दिला, उदय अस्त के समय 
सूर्यं को देखना श्नौर भरट बोलना श्रौर गन्ध माल्य को वारना 
श्न सव को बरह्मचारी चजं द्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशशनय्‌ । 
हास्यं परगृहे थानं त्यनेसरोपितमतैका ॥ ८४ ॥ 
याक्षवल्क्य० श्राचारा० चिवाह० ३ 
अथ- जिस स्रीका पति परदेशमे दा वह गद्‌ ्रादिसे 
क्रीडा श्रौर उवरने आदि से शरीर का संस्कार, जनों का 
समह श्नौर विषह रादि उत्सर्घो का दृशेन, हंसी श्रौर पराये 
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श्रमे गमन इन सवकोत्याग दे ॥ ८४॥ 
रचेत्न्यां पिता चिना पतिः पूत्रास्तु बाधके । 
अभावे ज्ञातयस्तेपां न स्वातेत्यं कचित्लियाः ॥८५॥ 
याज्ञवत्क्य० आचारा० चिचाह० २ 
अथे-चिवाह से पल कन्या की निदित कमो से पिता. 
चिवाड के अनन्तर पति श्नौर पति के अभाव मे पुत्र रक्ता 
करे ओर यदि वृद्ध अवस्थामयेनदहोतो जाति के मदुप्य 
श्मीर जाति के मचुष्यभीनद्ोतो राजा सत्ता करे क्योकि 
इस वचन से पिठृङ्कल श्रौर पतिङ्कल के ्रमाचमे राजाको 
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दी भ्रु ्नौर रक्तक लिखा है इससे खिर्थो को किसी वर्था 
म स्वतन्जता नदीं ॥ ८५॥ 
तवाहं वादिने क्गीवं निरेति परसगतम्‌ । 
न हन्याद्विनिवृत्तं च युदध्क्तणकादिकम्‌ ॥२२६॥ 
याज्ञचस्क्य० च्ाचारा० राजधर्म० १३ 


( ६४७ ) 


श्रध-तेरा हं पेत कदता हुश्रा, नपुंसक. निसयुध, दूसरे 
सर युद्ध करता हुश्रा, युद्ध स निचरुत्त हुश्ा, युद्ध को देखने 
चाला श्रौरः श्रादि श्ष्द्‌ से श्रभ्व सारधि इनको न मारे ॥३२६॥ 
ॐ शताप्ययनसम्पन्ना धर्ेज्ञाः सत्यचादिनः। 
राज्ञा समासदः कायौ रिपौमितरेच ये समाः ॥ २॥ 
याछ्त० व्यवद्।र० साधा० व्यव० माद्र प्र०? 
श्रध मीमांसा शादि शाख के श्रवण श्रौर पन से 
युक्त धर्म के जानने वानि सर्यवादी श्रौर ग्रु च्रौर मित्रम 
समान साजा को सभासद्‌ क्सने ॥ २॥ 
यत्तिपात्राणिमृदरेखदाधल्ताद्चुमयानिच । 


+ क ० 9 ७ च 
सलिलंशदधिरेतेपांगोधलि्चाबघषणम्‌ ॥ ६० ॥ 
याल्ञ० प्राय० यतिधर्म० 
श्रथ-मिद्धी, वेणु, काट, तुस्की इनके घने हुए थियो के 
पान दति हैँ श्रौर उनकी जलस्श्रौरगौ के वालों के परिसन 
से शुद्धि दती दै ॥ ६० ॥ . 
सननिरुद्धयेन्दरियग्रामंरागहवेपोप्रहायच। 
भयंदित्वाचभूतानामगूती भवति द्विजः ॥६१॥ 
यात्न० भाय० यत्तिधमे ४ 
शअ्रथ-दन्दरियों को जीतक्र्रागद्धेप को निन्रत्त करके 
प्राशिथों को भयकेनरदेनेसद्धिज मोच्त को धाप्त होता टै॥६१॥ 





# मूल शलोक मे शुत्ाध्ययन शब्द्‌ पद्य दै जिस. का रै भापाकार्‌ ने 
मामासादि शत्र किया दै शरिन्तु शत परकृरण के.देखने ते नीति श्रादि शाख 
चा ज्ञाता होना सिखना चादिए था कोक तगव्द येः, सव वयानो ® 
घदण किया जा सवता दै; । 


( १४८ ) 


कतेव्याशयुद्विस्तुमि्धकेरविशेषतः | 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्ततयास्सवातत्यकरणायच ॥ ६२ ॥ 
याज्ञ प्राय० यतिघर्म० 
श्थ-भिल्ुक. विरेप से अन्तःकरण की शुद्धि को करे 
क्योकि वहे ज्ञान कीः उत्पत्तिमे कारण है चनौर श्रा ज्ञानम 
स्यतन्ध करने बाली है ॥ ६२॥ 
सत्यमस्तेयमक्रेोधोहीः शोधधीधृतिरईमः। 
सेयतेद्वियताबि्याधमैः स्ैउदाहूतः ॥ .६६ ॥ 
याज्ञ भ्राय० यति धमै 9 
अरथे-सत्य, चारी न कर्नाकरोच सि रदित्त हनः, लज्जा 
शोच, बुद्धि, धेथे, दम, इन्द्रियो को जीतना श्रौर श्रात्म ज्ञान 
ये सम्पूरौ धमे का स्वरूप ह ॥ ६६॥ 
निःसररतियथालोहापिंडात्तप्तास्ुक्िमकाः। 
सकाशादाटमनस्वददात्मानः प्रभवंतिदि ॥ ६७ ॥ ` 
याज्ञ० ध्राय० यतिघर्म० 8 
अथ--जतते तपयि इप लो के गोले ओँ से स्ंगं निक- 
लते ह इसी प्रकार आत्मा के सकाश से आत्मा ( जीव ) 
उत्पन्न होते ह ॥ ६७ ॥ ` 
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इति स्मतिन्छोकसंग्रहः 


